श मनवोध काकी अ 

पइत मधि जे एफ 
अबुधा अर-'ई हसर हा जे असम भे 
दशित दरव बैपाकरगाक दनाथ आमजन डामरे लोक अबत मि, गुदा 
लग रहितहूँ हमरा एतबा दिनपर भेट होइत अछि। अमे नोन-रो 
बिन्तामे लागल रहैत छी आ। ते अपनेक दः बंचित रहैत छी । कुशल 
छैक ? संबाद किएक पढाओ गेल छठ ? 


ते दहे बि 
ह भ रहन अघि |” 


हैं होइत अछि । अपनेसन 


गध भा-- हु दू दिनै रहे” तहत छह । 


भा झा पुछलविन--कोनो विज्ञेप काज 


ती आब वियाहक योग्य भइ 
एदि बर्ष 


क बिवाह 


बे तदव अछि जे अहाँ हुन 


हमरा सह्यौग करी। हम गरीरहुसे खूब स्वस्थ 


रहैत घी के 
रा बड़ निकट सम्पर्क 
जखन कखनडुँ कोदो गीक-प्रधलाह परिस्थिति हमर सोझा 
विनु अहाँक किदारे आँ नहि वहत छो 


बिबाहन्दातक काजमे दोड़-बढ़हा कड सकी । अहवे ते ह 


बदुच्या--/हम सहयोग बार 


हेमराते बे चाहे 


'ल तैयार थी, मुदा कोत तरहक सहयोग 


ल काज बरङ म 
क योग्य होषि । भघिकर“मासा सभमे इर 
विवरण छैक । पूछिया जिलाक बर सभक नाम ओ| 
अपाकरण सा साहित्यक नीक योग्यता भ: 


सथान कपल जाय, ने 
था मधुवतीक यर समक 
ह हि चक । इखुमतीके” 
(ल छनि । हम स्वयं हुनका पढ्बैत 
खूब मौत लग छनि । अमरकोष हुनका 
इत चाहेत थी जे 
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जिलाक कोनो सजवाड़ामें हुनका सेल एकट। मुयोग्य वर भेटि जाय, 
हुनको जीवने कहियो अभाव नहि होइ 
पशत । दरभंगाराजमे हुनका अछिकार 
दशक 


॥ यहा वरक अुमंानमे जा 
त्न ते यि 
क्य ।' 


हेत 


व बर्‌ वेडि 


। लेल 


गा तभ, दद 


हम एहि काजक हे 
सहमति वेलबिन । 


दरिया जगवा नेल तैचार छी ।' बुआ का अपन 


हसरा महाब एहने राणा छन । आइ रवि विक, काल्हि पूपा कया 
सेल लीक दिन महि प्रद्धि। सोम दिन दिरूयूल पत छर । अहा मंगल दित 


एतयतै प्रजियाक से बिदा भ जाउ । पहिने कवय जापब ? 


चबुसा--“बसैढीमे हरुर आ अपनेक सम्दम्धी छाति रहैत छछि । ओशहि 
सव अ रजवाड़ा मभक बर सभक पता सेब झा जे आयक्तक थुक पडत से 
काज करब ।' 


मनवोध---'हमर मन सनन ४5 देवहूँ। याव चलू इम्दुमतीक मार सेहो 


ग कई खिर ।' 
डबूपा- 'हुनकासँ म १ 
दहीन्चूङा हा कः हम पूषियाक माला करब । 


ह गला हः लेब। भितसरे एहिकाम आदि 


भप कहि दैवनि ।' 


मंगल दिन प्रात;काल 


यजा 
मोहिडान आगि गेलाह । हुन पली 
भेरिचाइ जा नोत पभित्रतापूरड 

साधक सम्बन्धे" मतवोध आक 
परिवारो खूद आत्मीयता खडि । 


ध! भा मगरो भाक 
चूड़ा, गूड, केरा, मभार, कोच 


बबुआ--'#ौ 
चल अबैत छो । यपन गाम, इमहे वडी लगभग ए 
एतय घुरि किछू दिग सगळे करत । षहा छोकनि चिन्ता नहि 
रब । हम 'इस्दु'क हतु अदुरूप दर सभक जानकारी देव, अखन अहा लोकनि 
चदन कारब।' 


5 बयबा' 


परी पयराहि विदा भेलाह आ रए वनने दसँडी वहि गेलाह । थोतय 
अपन सम्बस्थीक भिय रहकाह । ओनहि ग्रोहिं मामक हरु भाइ हुनका 
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ज रामचन्द्रनारायसा रायक फुसतोझ़ा 
बीच छुट्टी भेलाचर पपन गाम वसैठी आवि जाधि | गामक 
अपन काजपर डघौडी चल लाबि। हुलक शाम महाराजक 
। राजमहन महाराज रासपन्द्रक 
दूर परे अपदान्जयबामे कोनो 
प्छ पूणिवाक यात्रापर विदा 
ह र्क जे मो कोदो रजबाडामे नोकरीक प्रयास हेहो 
केक गोडे रअबड़े समे नोकरी कका 


भड जलानि । हरल वहगराक महा 
खलाह था बी 
काज कः मो 


राजमहलसे प्रायः तीत कोसपरु छ 


राजक्वाती प्रण अबस्थित छल । हेर 
कष्ट नहि 
भेलाह तकर कारण 
करताह । हुसक भाम 
जमीन हिमने छमि । छो लिऽम कपि शे ओ महिते पहरा +चौढ़ी 
जेताह। वनैहीक अमीदारक मुश्यालय, अनैली बताह । ई वनैली ग्राम 
परगना हुवेलीने अबस्थित अछि) ओक्तहु एकटा बर छक्र । तुः 
'सौरिया' जेताह । सौरियाक जर्मीदारी कटिहार अवस्थित छँक | 
सीज्रतादुवेक ई तीनू ठाम वर अभक अनुसन्धान करताइ्‌ । ओ अपन बरार 
प्रारंभ कराई पढ्सरासँ । महाराज रामचन्रनारायणके' एके पुत्र । हतक 
अबस्था छनि उनैरान्चीस अपक । आइ भिनसरे हुनका हरणूसे भेंड भेललि। 


एतवा 


। बबुझा झा 


बबुञा भा--हरनू छा, ई लें जड़ जे महाराज दामचखतारायण रायक 
स्वभाब केहत छनि ?' 

इरलू-~स्जभाव हुनक केहन छनि, ई सं हुननासँ कट भेलापर अहा स्म॑ 
जिलाक सभे पैष जमील्दार छि । हनक 
'राज' मोरंग काते गंगा-हात घरि पसरक्ष छि । हिनकर राजे केमो 
,ल नहि रहि सतत अखि । महाराजक हृकुम सति जे राजक कोतों 
गने भूखे पीड़ित व्यक्ति राजक लासे कहि अन्न प्राप्त क$ राफैत छि ।' 


अनुभय शत । मो पूषा 


जुआ भा--हम महाराजक ओहिहाग पहुनाइ क सत छी है! 


= 'किएक नहि ? (किन्तु पाइ ते वाहुने सन करव ?' 


दवजा है औ, हमरा महाराजः 


ठ करा दिशः । हमर इच्छा अछि 
'हाराजक आचार- बिचार देशी ।' 


रे ज्ञाः 


कौन वैष बाल दैक? अण्यागत लोकनिक लेक यनत 
प्रब कः देव । राजक अतिविक ठेठ जे 
[जनक व्यवस्था सुगमतासँ भः जायत ।' 


भनेसाघर हैक, त 


बबुझा--अहाँ डयोड़ी कहिया जायव ?' 


हरु “हम तें फाल्हिए भित भयव । 


क इला हो सै चलू । 
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दुनू गोहे भितसरे डघौढी लेछ विदा भेल/ह भा पहर दिन उठेत ओतयं 
पहुँचि गेलाह । महाराजे काल्हि छुमारीपुर अवाक छनि। प्रोतेक्से 
मतिद्ारीघाद लगहि छक । ओतय ओ गंगास्नान कस्ताह। पर्सू पूछिमा 
हैक । 

अतिविशातामि बधुआ काकः रहदाक प्रवन्ध भा राजक भतसाघरमै 
भोजनक ब्यवस्था क हरखू का श्रपन फाळमे लागि गेलाह । महाराजक संग 
दिनहु कुमारीपुर ज्याक छनि । दोसर दित ओ भहाराजक सँगै यात्रा 
पर बिदा भः गेलाह । 

महाराज खूब सबेरे पालकीपर मात्रामै चतलाह । बारह कहार हुनक 
संग छलति । प्यादाक एक हघियारवन्द दुकड़ी हुनक सुरक्षाक हेतु संग 
छछति। हार सय बदछि-्बदछि क चणय झा ते आठ कहार लाली रहप 
आ चारि कहार पालकीमे छागस रहप । प्रत्येक हू धंढापर कहार बदसल 
जाय। महाराज ग्रोही रातिमे कुभारीपुर परगनाक मुख्यालय (पहुँच 
गेलाह । तहसीलदार, परगनाक चौधरी, इल्लकाक जेढरयति खोफनि तथा 
पाय कर्मचारीगण मद्गाराजरू सेवाले उपस्थित छलाह । फि विश्रामक 
उपरान्त महाराज तहतील-ग्रतुनक हिसाव सुतछनि, फसिल सभक विषयमे 
जातकारी प्राप्त कयि आ नय पोलरि जे राजक कलहरी लग हुनत जा 
रहल छल तकार प्रगतिक जानकारी प्राप्त कयछनि । एखन परगनामै कोनो 
बिश्वेष समस्या शपर्यित नहि छलक । महाराज भोजनोपरास्त विधाममे चल 
गेलाह । काल्हि हुनका मतिहारी घाटमे गंगा-स्ताग करबाक छनि भा 
तुरास साक कालिम नो जादव विपत होयताह । हरू तेहो संगि 
रहतनि । 


बदुभाका कौश्कीक कल्लेर्पर बसल राजधानीकै देखि गुम्भ छलाह । 
ओ दरभंगा महाराजक भोरा गदी सेहो देखने रहि, मुदा महाराज रामच 
नारायणक महललक बिस्तार, वाग-धगीचा, पोलर आदि देखिक: झो भ्रयाक्‌ 
चहाड । अतिथि-अन्‍्यागतक सम्गान एहिसे नीक की हतक ? महाराजक 
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अतिथिगश कौशिकीमे बनश घाटपर स्दात करथि जा मम्दिरपर 
पृद्य-उपाध्तना करचि। एकर बाद पतपियाइर हेतु दिभो होइक । सकल 
धारणो बहु मुक प्रबन्ध रुक । 


दपर सेल विन्यारापूर्बक भोजसक अन्ध स्टक | सकि आ एकादशीको 
छोडि सभ दित माछक प्रब 7 जे भगवतीके” चढ़ाओल 
जाय सह भगसाचर अकैत छलैक । रीस रानीके दूरी 
आ; तीन ओग छनक । पू बस्दुक सेस रि 


घत--वतम कोटिक चूत झा भ्रेडरीक झनेक कबल । महा 
घृत आ कम्बल प्रचुर मा्ताने रण्हीगडरां कोमिक मझाओल जाय । सकल- 
साधारक्षोक ओच्चाञ्रोतक हेतु महाराङक भंडारे कवल प्रेटनि आ मीक 
कोटिक कम्बल ओड्या सेन 
अनम भेलनि के कोनो शह हुनका राजमे एकटा 
महाराजक उदारताक विषयमे सूनि जो आनन्दि छः 


बबुआ ड्यौद़ोगे ओहिता बैसल महि इता । हनक मुख्य काज 
झऋलनि बरक अन्ये 


येका था घोकर संगहि शाक नोकरीक प्र । एकक 
सिद्धिक उपराध्त दोसर सिद भ5 सत छुकनि। 


7 अपन माघ दिखुका 
अनेको शोक ओतम भेट शेलनि। कैश भर्ना, हें केग्रो 
राजस्व विभागमे कर्मचारी छल । नहूआरफ मोडन कामति भनसाधरक 
कर्मचारी छल । ग्रोफर काज छैक भदेराथरमे प्रतिदिन जे चाः 
दालि, तरकारी, चूत, दृधी आदिक खर्च होइत छल से भंडारस रई 
भ्ननसाघरमै पटटेषा देव । बबुजफ्ना नव अतिथि छलाह । मोहन कामति 
हुनकासँ परिचय कयक्षक था हुनक राजम्हल अपवाश अभिप्राय अमक हेतु 
हुनकासे गा आरम्भ कयसक । 

भोहन- सरकार, अपने हैं पहिने एहि 
सरकारक घर इराहयुर मेस झरा हमर घर वह आर । 
आगमन भेल छैफ ?' 


बबुआ--'काज विछ विषये इकारः अधि । 


ला हरा कहयामे अपनेके रोनो 
समस्याके बुझि, वत छी ?” मोहन पुजा । 

“हरा लोकनि तँ एके टामक रहनिहार छी । उदके नहि मह ते हर 
कार्य-साधन कोना करब ?” बबुआ कनेक सोत बजलाह--'थात ई छक 
ले हमर गामक वैयाकरण पं» मनबोध्रभाकै एक घुशीता क्या छित । 
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हुनका खेल सर तवाक कममे हम सल देखना रायरा सयक बिषयमे 
जानकारी परा करक हेतु आयल छौ ।' 


मोहन--'सरकार, मतवोध बाबू ते हमरे गामरु पं० रामैक्बर झाक जमाय 
छधिन । सतवोध बाबू सम विद्वालके” मिधि जैत छनि ? 
अहकि' मह्दाराजकुमारक विषयमे जे जानकारी चाही से हम देव। अहाँ 
चाही तँ नका भेंड कड सकैत छी ।' 

अवुआ--'टुनकासे भेंट कोना होपत ?' 

मोहन--“शिनसर झा साँझने ओ राजमहलक उच्यानमे टहलेंत छथि। 
हे ओहि समयमे टहुलकाक करगे इुनकासे भेट भ सीत अछि । ओ 
निरभिमान पुरुष छम । उनेशन्चीतक बहिकन छनि । प्रूरियाक कीनो 
रजवाड़ामे एखन हुतकर जोड़क बर नहि मेडल ।? 


बधुश--हुनक विवाह कर्यवा 


विचार एहि गुउमे उर ?? 


_._ शोहत--'लूब पक्का तै नहि कहि कड, मुदा हमरा सुनदागे आयल अछि 
जे मधातीछे महाराजकुमारक विवाह हलति । यदि बैयाकरएजीक कम्याक 
प्रति अहाँ ओ बर करप चाव ते हम एडिग अहक हब तरह सहायता करद । 
अपन पतक कम्पाक बिबाह एहि राजदरवारमे होयत, ई तँ हमरा तेस शुभ 
सूचक आ लाभदायक होयत ।' 

बबुध्रा--'भार रजवाड़ा सभक वर सभक कि सुचना अछि ? कहाँ ते 
बहुत दितसे एट्ि दरवारमे रहैत छी ।' 

मोहन--भहाराजक देयाद 'सोरियामे रहैत छिन । ओोततहु दू टा बर 
छषि--कुझार राजेखनारायए राय झा कुमार महेखनाराषणा राय । मुदा 
हुनका लोकतिक तुलनामे ई बीस छि । रूटबाक योग्य ओहो सभ उसि 
मुदा महाराजकुमारक जोइमे नहि अर्चत छि । एक्ट! आरो मैथिलक 
रजवाडा एहि देशमे छैक आ श्री चिक वर्नेलीक जमींदारी । बनैलीक ज॑मोंदार 
अपन इचीड़ी बनैली नामक ग्राममे बरौने छथि । औओतय जमींदार परमानन्द 
चोधरीक बाहक दुलार चौधरी उत्तम कोटिक वर छवि । मुदा रुम्पत्तिमे एहि 
जिलामे सर्वोपरि छनि पहरा डथोडीक बर । ई चारिटा प्रधम कोटिक बर 
एलुक्ला रजयाडा सभमे छथि । अहाँ आढ कम्यांक प्रनुरूप बरंक निश्चय 
क्रू ॥' 

पहि गण-सप्पमे सूर्यास्त भः गेलैक । दमुआ का अपन डेरापर आइत 
लाइ मा ओोमहरे महाराजकुमार टहलि क; यैत छछाह । वबुचा भा 
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डशकि क अपन परिचय देत । महाराजकुमार हुनका पुछक़थित 
जे इनका रहवाते आ भोजनादिमे ते कोनो कष्ट नहि छनि ? ई पूत ओ 
हैत चल मलाह । घबुआ झा तँ महाराजकुमारकै देखि क मुच छछाड्‌ । 
देहूवामे फामदेव-सत था बजवा-भुकवामे भत्यम्त गालीत । पहिल बात जे 
मं बबुआ झाके पुछलबित ओ छल हुनक युल-सुविधाक विषयने । अभिमान 
खेश मात्र नहि । 

वयु भा जगत मनते इस्दुसतीक रूप-गुणके स्मरण कयछनि भा एमहर 
महारहडुमारके ध्यादमे अनसि । हुनका यूनि पलति जे ई जोडी विधाता 
अपवहि हाथों सिरजने छवि । ग्राव ओ आत बर समके देखबाक पक्षो 
नहि छलाहँ, मुरा सोधि जै कधा कतय निश्चित होषत से के जनेत प्रछि ? 
ते जो मिश्र कयलनि जे सौरियाक यर संभके तथा दनैलीक मरके सेहो 
देखिं ली । 


तीन 


महाड दासबखनारायरा राय दुमारोपुर परगनाक तहसौल-भनुशक 
कियति बुरूलनि। अजाक दुःख-ददेक जानकारी रूयलति। बहुत सीक 


माह करबाक छलैक 


बहुत एह्लो छ5शकर चर जहि गेल क, मुदा धड़-बंसक अभावमे घर उठा 
जहि सळ छल । एहि प्रकारक खोक सभ महाराज रग आबेदन कयलक । 
एहन आवेदस-पत्र सभपर महाराज आदेश पारित करैत गेलाह । राजक 
बँसवाडि आ खाउहोरिनँ अगिछागीवला भरा घर खसबय!क हेतु बांस आ सड 
देवान सदिश भेसैक। उपनयन, विंवाह आ श्रावक लेल “राज' दिससे भगदी 
सहायताक आदेश भेतँक झा परगनाक चौधरी, नगीना सिहके' भ्रदिश देख गेलनि 
जे छो आवेदनका सके साहाय्य-सामग्री भा रुपैया उपलब्ध करा दैथुन । 
महाराजे ओत्तहि षा नगलनि जे परगना खुलतानपुरमे किछु झंभटि 
उपस्थित भः गेल छक । ई मंभाटि 'तौराखारिदह'फ जमींदारक कारणे" 
सेल छैक । तीराखारिवहर जमादार छथि परमानम्द चौधरी जे अपन 
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डुपौड़ी बढैली मामे बनौने छवि । ई तीरालारिददक जमीदारी कोना 
प्राप्त कयकूनि, एहि संबंधम एकट कधा छैक । 

एक बेर महाराज राप्चथवारायणा राय पर पूछियाक फौजदार नाराज भः 
न । फौजदार लोचन मुगछराजमे बड़ सक्तिधाली या प्रभावशाली होइ 
छह । पहु स्थितिमे खो बहुत चिस्तित रहय लगलाह । परमानन्द चौधरीक 

जन एकर ख़बरें भेळति ते गो महाराजसँ भे 
बढ़ वेशी छोक लाह मा पूदियाफ सञ्च रझ्वाड़ा 
ओडिअन दविक प्रवेश छलति। फौजदारके महाराज 

पार्‌ डिछु अविश्याग भऽ गेल छछनि आ जसन देव!नन्य 
हुनका स्थिउिक विपये बुडित जे ओ हुनक पूर्ण बिइवासपान्न अ वफादार 
अधि त फौजदार दिवे बात समाशा भठ गेल । महाराज रामचखमारायशा 
राय आ फौज मयुर शध स्थापित भए गेल । दु श्सम्त 
भए महाराज रामचन्द्रतारागण राय देवातस्थ थौधरीके दू परगना इनाममे 
देलशिव । ओ दुनू वरना भे तीराखारि 


देशामरद पन एक पुष परमातसकै सौराज़ारिदह देडधिन गा दोसर 
पुत्र म/निकतस्दरके घरसड! देखविन । आइ ओही मह/राज रामचखनारायणक्े' 
परमातम्दने सँझटि मेत छलानि । तोटासारिदह जमीदारीरु उत्तरी सी 
मोरंग हँड भा दक्षिणो औं पर्चिनी सोबर 
चौधरीक देवल मुलजावपुर परमनाक रिछ 
अंश बहत छलपिन खा एहि फातक गहा 
ददिम बेदखल ढ5 
अति भतो 


पर 
पुर । पस्मानस्द 
भागको तोराखारिदह परगनाक 
पज रामचन्द्ताटायणक किन्नु 
जिन । एहिपट रैगतिम्वर्गन अनैलीक जमीदारक 
छर्खङ। शकरा सभर कडव छक के सभ बितवें औ लोकनि 


बदलि गे्लक, से आओ? 


महाखज रामचन्द्र कुमारीपुरमे नोइनीगड़ी अप्रलाह । मोइनीगदीगे 
गारक कबढ्री आ राजभवन सैही बनल छुत्ति | ई मोहनोगढ़ी 
पालयाम तीये छल । महाराजके धुतियाक काज करवा सुविधा 
होइन । ई प्राठयामे फौजदारक इपतरते दू कोसपर स्थित छक । 
मोहनीगडीसे दोसर दिल थो सुल्तानपुर परगनाक मुश्यालय |; 
वेद रैंयतिरूम हिगक अकारो उल्लसित भेळ आ महाराजे औ लोकति 
सन बुखनामा सुनोतक । वर्तछौफ जमीदारफ सत सभ भीमरापरतँ 
महाराज रामकनारा परक सुल्तानपुर परगन/क ति सभे इटा देने 
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झुल । महाराज ओकरा सभके साल्वना देलथिन घा सोम!क झटछ दोसर 
जमीत दम खड़-बांस आदिसे घर वदयवाक लेल सहायता देलदिन । संगहि, 
ओतय कि ध्यादाके रहवाक प्रादेश भ्रेलैक । धोछूरा सोगनिके ताबत 
रि ओत रहवाक छक यावत घरि दनैलीसँ सोमा-विवावक हल नहि भ 
जाइत छलैक । उद्दे सम छैक जे व्यादा सभ भविष्यमै सीमाक अतिङमणके” 
रोकत आ अजापर विषति अयलापर ओकर सहायता करक । महाराड 
गन देवानके आदेश देसचिन जे ओ प्रपत स्तरसँ वनैलीक देवानशं पषाभीज् 
अतिकमशा हंटयवाक हेतु सम्पर्क करणि। महाराज रामचसके ई खूब 
स्मरण छलनि जे ।75] ईस्बीमे परगना तीराखारिदह ओ देवावर 
उतहारस्यक्य देने छापिन आ देवातम्द चौधरी अपत ज्येष्ठ पुत्र परमानन्द 
जोधरीको ओ परगना देते छनवित । महाराजके आशा छलनि के ई झगडा 
आपसी वातचीतयें सोझरा जायत । 


दोसर हिन महाराज तहसीठ-अुन भाविक स्थितिमँ भवगत भेलाह । 
परगनाक राजस्थक किस्त फीजदारक ओहिठाम जमा कबल गेतँक की नहि 
सादि विषयक छात-वीन कयलाक बाद परंगनाक उतरी सीमांचलपर स्थित 
गामक लेठरैबति छोफनिसे भेट कपकषषिन भा हुनका 
अवात करौछबिन । ओ लोकनि हुनका आस्वासन देलधिन जे बनैऔक 
गष्पक अबाय गधये देल जेतैंक आ लाडीक जवाब छाडीसँ देख 
हुनका लोकमिक कहव छतति जे अतिक्रमण! यनैलीक जमींदार 
कबने छबि जकरा शीघ्रातिशी्र हटा देछ जाप । भनिष्यने एहि तरहफ 
अतिकम ददति नहि रुयल जेत । वर्नैलीक जमींदारक कंधारी लोकनि 
चौर अका नीमावर लागल सागुभान आ सलुझाक गाछ फटया देने छलबिन । 
निच एहि संबधमे आवश्यक फारस्वाई करदाक सभ गोडेको 


ई सभ व्यवस्था कयलाक वाद महाराज डगभग पचीस कोत रासा 
पालकी हारा चलि मोह्नीगढी भावि गेलाह । ओठ्य हरेली परगताक 
चौधरीसे तहसीछ-भमुछ झा राजस्दक किसाक अंदायनीक जानकारी प्राप्त कई 
दोर दिन पहसरा लेल बिदा भेलाह आ सासंकाल धरि ओत पहुँच गेलाह । 
मोहनीगड़ी हवेली परगना मश्वालय से दैक । 

अमा्यवर्ेके लोक सभ राजमहलमे महाराज स्वागताचे उपस्थित 
छलाह । शासक जेडरेयति लोकनि सेट उपस्थित चलाइ । पहुसरासँ 
कुमारीपुर आ ओतयसे पोहनीगढ़ी आ मोहनीगडीसँ दुलतानधुरक मात्रा 
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बिबरण महाराज हुनका . अबगत करीळभिन । गौमा-विवादंक 
खबंधमे सभके' दृता किन्तु जागतिक मार्ग अपनसबाक निदेश देतचिन । 
देवान जानकीराम सिंह हुनक एहि निशे पूर्ण संतुष्ट छनाह । 


चारि 


ददुआ भाको तँ सौरियाक दुनू धर आः ब्वैशीक दुलार चौधरीर पता 
शागिये गेल चलनि मुदा ओ बिधारलति जे याचत महाराज कुमारीपुरसे घुरि 
ऊ अवचि ताइत मोहो बनेली आ सौरियासँ चुर्किठ आवि जयतःह । 

दुजा झा पहसरासँ वनैली पहुँचताह। आय: दशा कोसक दूरी छक । 
बरमानस्द चौधरीक डपौडी प्रथम छोटक छन । जाते देरी हुनका 
अपन गामक ठपकत भारे मेड भः येलनि । यो चौधरीजीक मु दतणुआ छल" 
विन । परमानन्द चौधरीक दरवारमे हुनक बेग प्तिष्छा छनि । ˆ 

उक मा बुधन 
कोना ? हमरा लोक 


भी बदु बाबू ! माउ, आड । जहाँ एमहर 
किछु खबरि नहि । अरहा अबैत छी कतयसे ?* 
बबुझा झा--हमरा तें शे नहि छक जे अहाँ यर्नैलीक जमींदारक ओहिठाम 
काज करत छी । अहाँक ओहिदामक कुछत-मंगल उत्तम । प्निया-पुता सभ 
मीके । हम इसहपुरेसँ अबैत छी आ दस दिन पहिने तवसे विदा भऽकऽ 
पहसरा ऐनहुँ ।' 
हक झा-'पढिने सन। 


लयात क, भोजन कह । शन गप्य-सध्प 

नोडनोपरात दुनू गोटे बैसलाह । अदु भके दुछार यौधरीक थि 
जानकारी लेवा छुलमि ते कथानयार्ाक परक उदौसति- 
अहाँके ते बुझसे अधि ने अकरण मस्योध भाक 
भ गेलणित । एंडित शीक इच । रजवाड़ामे 
हुनका अपन कम्याक अनुरुप वर भेटि जाइल । हमरा ओ एही रसे पौने 
छषि। अहाँ जड जे दुनार चौधरीक विवाह एहिं शुद्धमे करबबाक विचार 
चनि? यदि होइन तें हम चौशरोजो लग प्रस्ताव उपस्थित करी ।' 

उक्म वाबू-.-'बुठार चौधरी त प्रथम कोटिक वर दि । भगवान एव 
तरह एदि परिबारके' देखने दमित । लड्मीक इया एहने छनि जे अति वर्षे 
जभीतन्नामदादक बिस्तार भः रहुन छनि । बुलार चौधरी तवशयक रहित 


आश बिदाइ योस्य 
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बहुत गम्भीर आ अध्यवसावी छि । बर-पुश ते बहत सुस्वर बुदा हनरा नाहि 
वृक्ति पईत अछि जे एहि बेर हुतक बियाह हेतनि। बेस, संध्ाकाछ इम 
बुष्तिकऽ कहय ।' 


बुजा भा -'हितक उघौड़ी, वाग-बगीचा, वल्लारीक पाँची सभ देखिकक तँ 
पडत अछि जे ई जमींदार आ कृषक दुनू. चवि ।' 


मुशे बह छि 
दे करवत छथि। पशु-पालतक 
ग हिलका धी, द्ध, दही मादि पर्याप्त माश्च होइल छनि । मुख्यत: 
पोहवाक हेतु ई खेती सेहो करत छथि । खेतीसँ चाउर-दालिक 
अतिरिक्त भाल-जालक लेल चारा गेही उपलब्ध भ जाइत छनि । दुलार 
पिताक काज सहायक बनि उन्नतिशील जमीदारक कोडिंग झि 
गेल छवि । अस्तु, आर अहोक की कथात प्रि? 


या जिलामे एहि 


दवु भ~ इरा एके सौरिया जधवाक इच्छ अछि । सुतवामे पागल 
अछि जे थोत्तह ६ दा बर छैक। हमरा भोतुक्का जानकारी नहि पछि । 
जारे” सीरियाक जमींदारी भा योतुक्ला यर सेक विषयमे तँ जानकारी 
होषव ?' 

उक्कन बाबू--सौरियाक जमौँदारी भा भोतु बर शोकतिक जानकारी 
इरा किएक नहि रहत 7 पहुसरा राजमंशाहिक एक भाग सौरिया भेल । 
बहुशराक महाराज रामनारायण राय दुरण लोग मूलक छचि। ई 
बंशज छवि महाराज समर सिंहक । महाराज समरगशिहके दूं बालक--महा* 
राज कुश्शरेव भ्रा राजा भगीरथ । महाराज कृष्णादेव दिमुका संतान भेलाह 
महाराज रामचन्द्रनारायण राय झा राजा भगीरथक संतान भेजाह राय राजेख 
नारयण ज्ञा शाव महेन्द्रनारायण । इष्णादेवक राजधानी भेछमि पहसरा 
गा राडा भगीरथक राजधानी भेलनि सीरिया । महाराज कृष्णदेव प्रा राजा 
भगीरथ फक पुस्त पहिनहि भेल छथि । सौरिया कटिहारसै तीन कोसपर 
अवस्थित अछि । राय राजेखनारायण प्रा राप महेखनारायण सहोदर भाई 
खमि । दुगू उत्तम कोटिक यर छवि मुदा अवस्था किछु कम छनि । हमरा 
जैत वैधाकरखजीक कन्पागे जोड़ी-मिलान नहि हेतनि । थ, प्राय; एहिबेर 
हुनका छोकनिक !विवाहो नहि हेतनि । 

बबुआ का~ ठककत बाबू, अहाँ ते बेस फड्छाक; हमरा दुनु वरक परिचय 
दल अछि । अहक मिचारने अर-कनियाँक जोड़ी-मिखान गहि हेतैक ? आव 
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महा अधिक जिस्वसनीय जा ह लोकत हमरा के भेडा ? आव हम 
एह सौरिपा नहि भायत्र । सौरियाक कान ले अही रू दलह । आब हम 
जनः महाराज रामजन्त्रनारायटा रायक भेट करैत गाम चल जायव ।' 


उबग भा--'एखन एतय रहू । किछू दिन रहिरूः देश जायब ।' 


बबुआ भा" नहि, हमर काज 
खौरियाक तब 


ल । हम बरक अन्देषणाते चलल छी । 
बह देलङँ। आइ संध्याकाल दुलार चौधरीक 
भै हमरा अही कहि दी ले काल्हि भिगसरै हर पहसरा चल 


संध्याकाल परमातत्द चौधरीसँ उग वावु मध्य कदलनि मुदा ओ एहि 
बै वालकफ विवाह कस्यवामे अपन असण्या देखोलबित। परमानन्द 
चौधरीसँ बुआ भाके सहो भेट भेखनि छा बड़ आत्मीवतायों ओ अध्पन्सप्प 
क्यलविन । दुन्हर चौधरीक विबाह सम्बन्धमे कोनो गय नहि भेतति । 


भिनसरै बबुआ झा ठवकन वाबूसे आज्ञा ल$ पहसरा बिदा भेलाह। 
जपवाक काल हुनका कहलबित जे हुनकह नेल जे कोतो गोकरी- चाकरी एहि 


रुजबाड़ा सभमे भऽ लाइन से ओ हरवपर्बक करताह । हुनका आविक स्थितिक 
बिषयमे हे ठान वाबूकें बुझने छनि । अत; सो एहि वातके ध्यातमे 
रलबाक अनुरोध करैत ओत विदा भेहाह ! 


पाँच 


बबुग्रा भा संध्याकाल पहसरा पहि गेलाह । जहिना ओतय एहुंचलाह, 
ओ हरसू का प्रा मोहन कामतिक खोज कयलथिन । हरल्‌ भाने तत्काले भेट 
भऽ गेछनि । हुरल्‌ झा पुखहथित--“ग्रहाँ तँ ब जल्यी बनैली प्रा ग्रौरिया 
भुरिकऽ चल पछ !' 


"काज भए गेल । वरनैसीमे एक राति सहु आ आई पुरिकठ चल 
बसहु । हमर गाभिक ठाव बाबु भोहि दरबारमे रहेत छयि। खूब 
खातिर कपछनि। हुनका अहा चिन्दैत छियनि ?! बजुमा झा कहरूदित । 

हस्खू-'किएक नहि चिन्हवनि ? जमीस्दार परमानन्द चौधरीक भो खास 
दरवारी छमिन भा नीक लोक छवि ।' 
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एतवहिमे मोहन कॉमति शेहों आनि गेलाह । हुतकट्ट ओ वालक बुत 
भुनी । 

मोहत--'सौरिया किएक नहि गेल १" 

वद्ुआ--'सौरियाक परक आ घरक विपये रूव पता छागि गेल । पदि 
वर्ष हुनका लौकिक प्रायः डिजाह क्त नहि छनि । ई सूजमा हमरा 
अनैलिमेमे भेटि गेल आ बिदवसतीम के । तखन ओतय कभी लेक इते? 
ओता, सौरियाक ऋर-बर सेहो. उत्तम । वेस, आव अह ुनू गोटे छी । 
हमरा ई पता खगाकठ कड़ जे महत्यजकुमार इखनारायशक विवाह एहि शुद्धमे 
कसयवाक बिचार डँक को नहि ।' 


हस्खू 'हें, अही सुद्धगे हितकर दिवाइ हैतति । अहाँ गेह, तफर वादे 
तीलटा कथा आपद छक । महाराजों देवानजीके रहैत रिन जे एहि वर्ष 
महाराजकृमारक विवाह करा देवनि। अपना द$ कट्दै छल्लघिन ने आथ 
[कटा सुयोग्य वन्या 


बूड़ भेलहूँ । महाराजकुमार बिवाहुक योग्य भ5 गेह । एर 


देखि कया स्थिर कः 


बबुआ भा--ई ठं अलुत्तम । आव हमरा यहो लोकनि ई परामर्श दिग्र 
के ह बैयाकरराजीक कस्पाक कथा अस्तुत रूठ दिख्नि ।' 
भिक्षन अहँ दरबार उपस्थित भऽ 


हस्खू अपन विचार 


महाराज भड फरिप्रीन जा हुनका कहिधोत जे यादि आहा भेट 


तैं इसहपुरक दए मनबोध क कन्याक कथा विधिवत्‌ पक्षा भ्यन्तर 
अस्तुत करो । अहाँ संध्यावंदनक उपरास राड्सभामि आगि जायव ।' 


संध्याकाळ वबुञ भा दरबारमे पहुँचल्ााह । हस्लू महाराजको कहलधिन 
जे बुजा भा उुनेक दर्शन चाहत छदि । हुनका विछ गापो छनि । महाराज 
हुनका तुर अजययाक आदेश देसबिन। अभिवादतोपरास्त बुझ भा आ 
महाराजक बीच वार्तालाप प्रारंभ 
महाराज जिज्ञासा रपछथित--'महांकें ट्यौद़ीमे होतो कष्ट ते नहि 


भे 


दुरा भा हेः णगलाह-'महा।राज, फष्ट किएक हैक ? एतय 
प्रानन्दपूर्वक रहलदूँ । एतय मिविलाक विशुद्ध परिपाटी दलकः सँ गद्गद्‌ 
छी। व्यबहारोमे आतमीयतासे मुश्ध छी ।' कनेक छकि गम्भीर होइत पुगः 
कहः लगलाह--'रहाराज, हम एक थातक आज्ञा चाहैत छी । इसहंपुरक 
बैमाकरण प० मक्‍्योध झछबिन । मतबोध काक 
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पिठा भेऊबिन गोपीनाथ का जे जी महाराज शुभंकर ठाकुरक 
दौहित्न काह । मनजरोध भाक विवाह मड़आर ग्राम निबासी पढौली मुख्क 
बढियाम सालाक रामेश्वर भाक मस्या छनि । मनबोध झा माध्डर कुलक 
रजौरा शाक छषि। महाराभङुमारक प्रति ओ कथा उपस्थित करय 
चाहैत छवि । भतदोध भा अपने ग्रथवा यापन एतितिधि दारा ई कथा पह 
डिनुक अः कराइ । धत: कथा प्रस्तुत करबाक हेत चाद्दैत छौँ।' 

~ महासामङुमारक बिबाह ते एहि शुद्ध हेतति । आरो कथा रभ आयत 
छैक । अह बैदाकरफ़जीके” कथा प्रस्तुत करबालेक कटि तेत छियनि। 
मासाभ्यस्तर विदाहपर गिणंय लेल जेतैक ।' महाराज उत्तर देलविन । 

बुझा भा वितअतापूर्वक धन्यवाइक स्वरे कहलखिरू--'महाराज, इवमे 
बढ सुक्ष रहस । भगवतोक इषा हेतति शे धाप के । हम 
काल्हि भिनसर गाम सेज प्रस्थान करद आ पक्षाब्यस्तर दरवारते कथा प्रस्तुत 
करबाक हेतु उपस्थित होमश्च ।' 


किए कालगे सभा समास्त भेल । सभासद सीताराम भाको बजाकड 
महाराज कहळयिन चे बबुआ झाको एक जोड धोती आ इसहपुरसँ पहुतरा 
आवादमनक खर्च दः देस जाइन । हुनका भिनसरे चल जयचाक छनि । 


छओ 


सुलतानपुर परगनाक सोसा-विवादक कॅसल आइ होयवा लेन ई । 
पूचियाक फौजदार बुनू सरफसे--डमौंदार परमानन्द चौधरी आ महाराज 
सामजखनारायशरसे ~ अप-ञपन दाबा पेश करवा नेल आजुक तिथि निश्चित 
कयते धिग । 

पृिपाक फौजदार शषेरभछी साल छति । हुनर देवान, 
बिपहृशालार तथा अत्यास्य अधिकारी सभ उपस्थित छि । महाराज 
रामचन््ारायण राव अपन देवान जालकीराम सिहक संगे तथा परमाम 
चोरी अपन पुग्न दुलार चौधरी आ अपन देवानक संग उपस्थित वि । 

शेरमली खौ--'परगदा तीरालारिबह था परगना चुखतातपुरक सीमा-संबंधी 
कोन विवाद क ?" 
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वर्मानम्द चौधरीक देवानु, कोनो बिबाद गहि छैक, मुदा महाराज 
उामचखनारापशा रापक देवात रहैत खमि भे परणता ती राखारिवहरू सीमा 
पहिलुका सीमाक अधिकूमण काजठ नगभग आधा कोश दक्षिण सुततानपूर 
परगना आवि गेल अछि ।' 


शैरअलो छौ--भा मोरंगक राजाक कहय छनि जे जमीवार परमानन्द 
चौधरी तीशाल्ारिदहक सीमे उतर [दि लगभग आश्रा कोस बढ़ा मेने 
छडि। एहि प्र्ारें उत्तर दिख मोरंग राजाक क्षेत्र आ दक्षिण दिस 
महाराज रामचन्दरनरायसाक परगतारू क्षेत्र, जमीदार परमातख चौधरीक 
इललमे आदि गेल नि ।' 


देशान जाती राम सिहर, वह बात क । सुलतानपुर परगनाक 
इतरवारि सीमागर उभीदार वरमानर चौधरीक मठैत सभ रवति” बबलल 
का देने ईक | 


शषेस्हली खा--'परसानत्व चौधरी, अड बाजू जे वस्तुस्थिति की छैक ?' 
परनानख चौधरीक बदला हुनेक पु दुलार चौधरी उठलाह आ आरम्भ 

अतनि--'हमरा जहियासें ई परगना भेटल अच्छि, एकर वैगाइस हम नहि 

करीते छों। हमरा काग्ते द्वारा ई परगना भेटल अछि गरा तहिबेसँ हम 
समूर्ण परयनापर दखछकार छी ।' 

'लागजपरु परगनाफ कतवा रकबा लिखिव देख गेल 


[मरा एखन स्मरण नहि अछि ।' 
पन देवार 


के पीन ।' 


देवानजी, गहे जानकारी हो तँ बुभविजौन जे तीरा- 
गक रकया फतवा झुक आ अतया बनैलीक दसलमे छैक । 
जुना दित ।' 


बेवान_-'औओ कागज हमरा नहि भेटि रहन अछि ।' 


क्षेरप्रछी--'तसन ई सी 


दकत 


फैसला कोना होयत ?” 


7२, हमरा जात तँ कोनो विवादे नहि चक । चेता 
जे दखलकार छि, तेरा रहय ।' 


डुकार बीधशी--- 


झेरअखौ--हमरा खयां सूचना भेर अछि जे ह तीराखारिदह 
परगनाक उत्तरी सीमासे माजा शोख सोरंगगे आ दक्षिण तीमासँ सेहो आधा 
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नि पस्यनाक सीमाक अतिङभण कनै छिऐुक । 
अहाँ लग परगनाक नका अछि? 


दुलार चौधरी--एख ते जावम्ध नहि अछि । 


'हम दनू प्के कागजपत्र आ सबूत #:क; मोकदभाक 
हेतु उपस्थित होयवाक सूचना पटोने हँ । एन सिपिक्िति झागज-पत्र खक 
अयबाक छल। मुमभिदावादक दूवेवाररू थिटे हमरा आदेश आप 
अछि चे अमिदम्य सीमा-विदादक फ्रेसहा भा आघ । जहाँ लग तोरा, 
खरिद पराराक नक्शा नहि अछि मुदा इमरा छग अछि। हा देखू 
एकर रथा सेहो हिल छैक । मोरंगक राक जतवा जमीन अहा दखक 
कयते छिऐह से छाक रंगर्स नक्‍्साक उत्तर सरहेदपर रंगाश्क गेस छेक आ 
दिए सरहदपर कतवा परगना गुरुतानपुरक क्षेत्र अहाँ यपन दखलम कने 
छिएव से कारी रंगे रंगायल छक । हमरा छग अद हतवा राजस्व जमा 
जरत छी ताहिसँ बहुत हिक जमीन पदा अन रुब्हामे रखने छी ।' 

बुकार सिंद--'हम भाव एकर भ 


पौ करायब ।' 


शेसअली कतेक रच्छ स्वर बजलाहु-एिं विवादमे दू जभीदारे नहि छधि, 
नेपालक मोरंगक राजा सेदी धवि । एटि रहे ई द देशरू बीच सेहो भगा 
दा कहैत हॅक । भहाँ एटि आक आइ तीका कू । इ खुब 
बरसाना तीरालारियहक पैसाइश करते छी आ बता भूनिषर डतु दि 
उत्तर आ दकिएे अहाँ कब्जा कयगै छिऐेर करहु नपवोने छ । एहिमै 
कहु ओनो भती नहि दक । अहाँक परगनाक उत्तर आ दक्षिण सीमापर 
सखुथा आ तागुआनक घाउ सन छागङ छदै । जहाँ हालहिमे ओकरा कटने 
छिएक । देवानडी, अहाँ की सरशमीन देखने छिऐक ? ने अहे” कागज 
अछि का ने सरजमीते 

सेरमलीक कथन यूनि सीमे दरवार बलस छल । 


न्द चौंधरीक देवान सरूपक/इत बहुल 


सरजमीस देखने 


गोरङ्नी--'सरहद षहँ वरले छैक आ धुआ झा सागूआलक भुद्ट सभ 
गले छेक । मिर्मरि सा ताइक बाती सम पहिछुझा। सौमापर एखनहुँ उड़े 
छक ।' 

परमानन्द चौधरीक देवान--'है, सस्कार पैह स्थिति छैक ।' 
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सेसी दुलार चौधरी दिस ताकिकः पृछलभिन = जहाँको आय को 
बह्वाक अछि ?' 

>-'सरकारक जे आदेश हैक तर हम पालन वरर ।' डुकार चौधरीके 
दाक गाह नहि रहि गेल छनि । 


जगुन कर 

हेरली ~ हमर आदेश अछि जे जद मौरंगक राजाक आ महाराज रामचन्द्र 
नारवशुक दखल कषत जषमीतके आइए, एकमे छोडि दिप्लौन॥ आब जे पुन: 
सौमा-तरहदपर अकारण विवाद उपस्थित सें हमरा आमिल भा फौज- 
दारक हैसियत सस्त काररयाइ करय पहत । सुबेदार एहि सौमाक झगड़ासें 
बहुत नाराच छवि । शब पकर पुनरावृति नहि होपयाक चाही ।' 

दरबार समाप्त भेल । लिलित आदेग सेहो हुनू जमीदारके' देख गेतनि । 
गक राजाकै सेहो हुनक अयफमित भूमि छोड़वार सूचना वः देल ग्नि । 
महाराज रामचस बहुत प्रस छह । 


८ सात 

बबुआ का अः ढहेभ दिन पूष्ियार्स घुरिक$ अपन गाम आमि 
गेठाह । भिनपररे ओ बैपाकरण मनवोध झाक भोहिठाम उपस्थित भेलाह । 
मनवोध भा--“'कुघल-संगत कहू । कखन ऐलडुँ 


उदुआ भा--इंध्याकाछ द, मुदा तदेक थाकल छलहूँ जै अपनेक में'ट 
करक साहस नहि भेल ।' 


सनवोध--'कतय-कतय गेछडुँ ?' 

बबुआ--'पहसरा डयौढी भावनी डपौही गेलहूँ । ओरा-सीरियार बरक 
सूचना सभ रोहो प्राध्व रूपलडूँ। एसन पूशिवा जिकाक मैचिछ माडा 
मभमे इनुमतीक योग्य चारिढा वर छषि--पहसराक महांशाव दामचम्द 


जारासरा रायक पुन महाराजकुमार इन्द्रनारायणा राय हमरा अनैत सर्वोत्तम 
अर छवि । दोसर पो यर छथि जमौदार परमानन्द चौधरीक आलक दुलार 
चौधरी । हिनक अभिभावक एकन दिनक विवाह करबाक लेख उद्यत नहि 
छथिन। इ रा बर सोडियामे छचि--राव राजेखनारायरा ओ राय 
महेखनारायण । गुदा हिनका छोकतिक बयस कि कम छनि। ई दुनू, 
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सहोदर भाइ छवि । हितको I बिवाह एहि शुडमे भरिसक नहि 
हैवनि ।' 

मनबोध--“बेस, हरां सटां थरक परिचय आ वरगुण बुझाउ।' प्नि 
बोच मनवोध भाक स्त्री आ इर्दुमतो सेड़ो केवाङ्‌ सगे ठाढ़ि भर बबुआ भ्य था 
मनबोध भएक कयोपकषन मुनय लमी । 

बबुआ--'त॑ सुन्‌ ।' 

ससवोध--सवोत्तम जाहि वस्के कहैत छिऐेक हुतकू विषयमे हमरा 
बिस्तारसेँ कहू ।' 


बबुआ--पृषतिपाक महाराज रामचखनाराबर राय शब तरहें सम्पन्न 

खाषि। आ्रोहि धेर हुनछ जोड़क जमीवार नहि छवि । सम्पूर्ण दृषा 

जिछाक पाँच आगमे दू भागपर हुनक जमीदारो वसरख छति ।' 
मनवोध--हुनक बंधक विषक्मे कह ।' 


बबुआ--मद्ार/ज रामचम्द्क मूल मेलनि सुरगण छोआस । पञ्जी सापे 
एहि मूछक वीजी पुरुष छवि महामद्ोपाध्याथ ज्मापात । धृट बरे प्रारवति 
नामक व्यक्ति भेलाह जनिक दुब भेलाह चौधरी उपाधि सहित समर सिह । 
हिनकापर लक्ष्मीक विशेष कृपा भेलगि । समर विहरे हु बिवाह । युनू 
पक्षे एक-एक वालक । प्रथम पकषने महाराज हषे आ डितीय पक्षमे 
राजा भगीरय जनिका जीविकाक छेछ राजक एक बंश, कडिहार परगना देख 
गेछनि । राज्ञा भगीरथ सौरियामे अपन ड्घौडी 
महाराज हष्शदेवक शमयमे राज्यक खूब बृद्धि भेलैंक आ हुनका सामाजिक 
प्रतिष्ठा सेहो खूब भेटडनि । हुनक बालक महाराज विश्वताथ बड़ तापी 
भेराह आ सम्दसादि ओडियफुडने करय सगछाह ! महाराड विस्वतायक 
वालक महाराज ीरनारापणा सेहो उत्तम कोटिक शासक प्रेलाह। जह 
जाइत अछि डे ओडी समयशै हिनका लोकनिक नामक संग “हाराय! जुटय 
जागछ । ई छोकनि समर शिहेक समयसे अररिया अंधलमे यहसरामे डीडी 
बनाकः रहय छगलाह । महाराज वौरतारायछ किछु वर्ष घरि राज्य कयलाक 
उपराम्त अपने पुत्र नरनारायराक राज्याभियेक कराय स्या ग्रहण कपलनि 
आ किछू दिन बाद सवीय भेठाह । गहाराज नहनारायशाक पुत्र महाराज 
रामबरद्धताराबश राय भेकाह । बताने वेह साराज छथि आ अपन 
पूर्वज समर सिह जक प्रतापी युझक्त जाइत छवि ।' 

मतबोध--'वंशक विषयमे ते अह खूब अनुसंधान कूलं । लह विवरण 
ते कोनो पंशीकारे दः रकः 
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बुझा - हैँ, ते कहैत हँ जे हुलक विषयमे हमरा छे पता लागल ताहि यूती 
द्‌ छ्धि। ओ प्रजाक 
जाम घूर्जत छमि 
आ पताक कध्टक निदारणाक यास करैस छबि । एहि पापी महाराजक 
एकमाव पुत्र छचिक महाराजङुमार इखनारायणा राख। एही बरक प्रसंग 
हम कहते छी जे औसा अहाँक कस्साक अनुरूप ।' 


हस कहि सीत छी जे ओ चभ भोहि प्रपाठक 
परिस्थितिक पता लगवय लेल धोड़ाएर समय-समयपर गाः 


ददा सुनिनहि इस्दुमती प्यलीह । हुनक गाता जत्ति ठाढ़ि रहलीह 
आ हुचिपूर्वक जिचा संगादक अपा करय थगीह । बबुआ भा पुनः प्रारम्भ 
कपलति---बर स्वस्थ, छुखर, रठक एवं मुभाषो । हम तँ पहसरा इचोड़ीमे 
राजक एक सामान्य अतिथि छड मुदा हगार देखिते ओ पुछलनि जे हमरा 
रहूवामे कोनो असीकर्य तँ नहि भेछ। महाराजहुमार हलैत छलाहआ 
म ॥ तळ ओहदाक दोसर कोनो खोक रहैत ते 


हमरा इशत्‌ भोट भः ने 


सेवतः टोक्यो नहि करैत । 


मनवो 


आव शेष तीनू बरक विषयमै क ।' 

बजुझा--'दोसर बर छथि दुलार चौधरी । भो वनैलीक जमींदार परमान 
चीधरीक पुत्र छवि । लक्षमीक हुनकाएर खूब कृपा छनि | घो शक्तिशाली 
हेहों हथि। कोनो रवास ओ दिकः नहि रहैत षि | विन-आति- 
हिन अपन सम्पलिक विस्तार फयने जाइत छि । पिता आ अयत पितामह 
देवानरद चौषरीक अनुरूप र्मा छनि सा परोषट्रामे थास छनि । हु देवानन्द 
चौधरी तीरालारिइइ आ परगना अशजाक उफग कयछति । ई डुनू परगना 
हुनका महाराज रासचख्दनारायणा राय उपहारस्वक्प देने छठि ।' 


कोन शज देवानश्द चौधरी कयने छलाड् जे उपहारस्वरुप 
हुनका हू परगना देक भेछनि 


अलवोघ --९्‌ 


"हमरा पत्ता लागल जै पूणियाक फौजदार, महाराज रामचन्द्रपर 
कोगो कारणे नाराज भः गेल थिन । मुदा देवानम्द चौधरीक प्रयाससें 
दुनू भोदाक बोच मधुर सम्बन्ध स्थापित भऽ हेछ। एहिसे प्रस्न भऽ 
महाराज रामचख्नारायशा हुनका दू परगता पुरस्कारस्वकप देखचिन ॥ 
देवानरे' दू पुत्र छलधिन -परमानस्द झा मानिकनन्द्त । सो अपन दुसू 
पुत्रक बीच एहि दुनू परगताकें बाँटि देखभिय । तीरासारिदह परगना 
परमालन्दक हिस्तामे उइलनि आ असा परगना मानिकतत्दतक हिस्सामे ॥ 
एखन परमानस्द अपने जमीदागीसे दूर हवेली परगनाक यनैशी प्राममे सपत 
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इमीही यनाक बदन पुत्र दुकार चौधरीक 4 रहि रहल छवि) 
इनार चौबरोतें छोट हुनका एका आरो पेद छपत भूर 
देहत भए गेछनि । दुलार चोरीक एहि शुद्धे बिवाह हतानि, ता 
इसरा समे बुक पईत छि । परमानन्द पीधरीक ओहिठाम जे हमा 
पता छागल साहित हम पहि लिफपर आपण घो जे एहि बुझे 
घो दुलार चौधरीक बिवाह नहि करौताह ।' 

मतयोघ- परमानन्द चोधरो तीरासारिवह परननापर दीदी नहि बतारठ 
अली कोना झवि रेलाह ?' 


अबुजा--'हमङ् एकर प्रमुसंधान कयल। हमरा पता कारक जे देवानन्दक 
पिता मा पानक वितामह छिन विश्येसबर भा ओ पहरा डुयौदीक 
अपन समकालीन महारानीर खूब पेवा रुयलथित। पिपर प्रसन्न भक मो 
महारानी विश्वेस्वरक सतो "मेना अली याम देल 
मो बनैलीगे रहैत छि ।' 

मनवोध--तैखर प्रा भारिम बर ?' 


अदुभा--तैसर था चारिग बरक बंध प्रा थन-वित्तक श्थितिक विषय 
'एखनहि कहि सुनौठहुँ । दो लोकमि सौरिया इवोड़ोप्रे निवास कईत छनि । 
सलाद था मिमिलाभाषाक ई परिवार धुप हमी बछि। मुझ दतू बरका 
उमेर मरा किछु कम बुझि पहल । आव हाँ सिय कह थे कोत बर 
करव ।' 


तबोध हाँ हमरा ई कह्‌ जे महाराजकुमार कोन तरह हमर जमाय भ 
सक्र छि ?' 

अदुआ--.'पझराव कथा प्रस्तुत करवाक चाही । कनु ताहे पहिने प्रधिकार 
तका सी । हम महाराज राममस्दरनारायश रापके कहि आपल छियनि जे 
हम पक्षाभ्यत्तर विधियत्‌ कथा पस्त करबाक हेतु पुनः अपनेक तेवामै 
उपस्थित होबव ।' 

भलबोध --एतवा वात भह 


नेते छी?” 
अवुआा--'हुम काज करय गेल धह की पहुनाइ करव लेख?” 
नबोध -'होना पहि कामे यूल भेल जाथ ? अहक पहरा जान 
पउ । मह नहि करद तं के करत ? हं, एक बात ते मिरे मेल । 
अहिः एहि मत्ये जे कचं भेल पदि से इमरान लः लिः ।' 
वबुआ--हमरा किछु सर्च नहि अ ।' 
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गनध --'फ ई विश्वरातीय गधय ? 
ई गधय कहुय नेल विसरि गेलहू जे 

होमय सहँ ते हमरा एक ओइ धो 
माग हम ते महाराजरू सम्बन्धियो नहिं छियति मुदा 
ओ उदास्तापूर्वक हमर बिदाइ कयलनि । अहा” हन फूति नहि क्ष । 


तीआ 


हाँ 


सलदोध--एहि. विपयमे आब हमरा किछु कहवारू नहि अछि । 
मे दिके हमर अपेक्षित के 
अछि ।' | 
अबुशा- “कथा स्तु करवाक हेतु इन पहसरा जायव मुदा एक गोटाके 


छवि? आचर अमिला वात अहाँक हेमे 


होपबांभे एलन देरी छैंक । ए 
हर संग लगा दी । दिवाइक दिन प्रारंभ होपवाधे एतत देरी छक । एक 
पहसरा अपबा मे तैदार छी । 


पाह दाद 
'एक रुप्ताह बितवागे कतवा देरी लगतैक ? दोसर कक 


अनब्रोध- 
संग सया दी ?' , 

ड्युथा-'बहं गत सुर नआए रामेश्वर आके संग लगा दिअङ । 

मतवोध--'मुदा प्रो तँ बड़ बृद्ध भ गेछ छभि। पबे सप कोत 
जापब हुनका पार छगतनि ?' ॥ 

बुश हन अपन सार खात के सढ गा दि 

सनवोध--'बेस, काहिह भितसर हम हुनका समाद पदवैत छियति । 


आइ भौरेभोर पाँच-्सात टा इन्दुमतीक_ 
ओहि वाम पहुँची । हृत मायके” एकगोटे क 
बाहो निश्चय क; लेने न 

-- के बहलक जे इन्द्रपतीक विदाहक तिश्नम क सेडिट्रेक 


के से गामेदर सुनबामे आयल जे कोनी रजवाइमि 


--हसरा होमि 
हुनक विदाई ठीक भऽ गेख छनि । ॥ ै 
=-नहि, महि, ए कतहु बिबाह ह्थिर नहि भेल छनि ।' 
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अहाँ लोकनि मनाउ जे कोनो |= इन्दुमतीक विवाह ठौक भई 
जाइन ।' 


=¬, अही सभ बात चेन किएक रले छिऐक ? 
=~ ई बात उटल जे इखुमतीक बिबाह ठीक भः गेळनि ?* 
-“लद्मी काहिह संध्याकाल ययुमा क द्‌ 

धोतकर्ते माविका ओ हमरा लोकनिके" महनि जे पूरिया निमे एकटा 

महाराजजुमार छवि, हुनकहिये इन्दुस्तीक कथा लागि रहक छनि ।' 

ई सत्य गहि घिक। ई भा सकत अछि जे थोड़ बरक प्रति 

कषा उपस्थित कपछ जाय, मुदा जायत कोनो बात रागां सहि बईल छक तावत 

कोना कहल आय जे बर ठीक भः सहक ?' 

गी, इन्दुमती कतय छभि ?' 

ते एखन अही दभ छलीह । अहा लोकनिरू मधप भूमि छजा 

नो दिश चल गे हेतीह ।” 


हम एक सती पछवरिया घरे इस्दुमशीक हाथ पकड़ने हुनका बाहर 
फः आव काफीके छोडि सभ इन्दुमतीपर लागि गेलीह । काकी 
सर दिस चळ रेलीह। 
एक सखी कढूडभिन--'इुमती, एके एक नीक चारिटा बरे इं 
दुध्रा काका देशाटबिन झि आ ओहिमे जे सर्वोत्तम, हुनकानँ भहाँक ब्याह 
भः रहछ अछि । हरा लोकमियों एहि बाके किएक नुकौने छो ?” 
सरस्वती कहङथित--'हिनका इर होइत छनि जे खित्रलेला ने झो वर 
छीति छेवि ।' नितननेलहुक कथा सभ छागि रहुक़ घनि । 


लक्ष्मी थानि उठडीइ--हम बबुआ काकाक आरके पने काव सुस 
जे इखुमतीक विवाह महाराज रामचदनारायणा रायक पुव महाराजङमार 
इन््ाराबसासे भङ रहल छति । आव इन्दुपती कहि जे की शतत आ की 
मिध्या ?' 


ती--'परहां सभ बाल गढिन्गाङ्किङ बाते रनने छी? री हमरासे 
दोसर बात साड चौल नहि कड सत छी ?' 


दोसर बात खुनवामे एखन अहांके' मोन लागत ? एहिसै रत भएछ 
जारो कोनो वात भः सफेत छेक ? लक्ष्मी हमरा सभने सबसे तेज अछि । 
बह एहि बातरे' उ्ताइक । ओ में नहि रहित ते संभयतः विवाहे शमये 
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हा लोकनि दुनि जे महर बिवाह महाराजकुमारसे भम रह जि । 
बिबाहक समयमे इदस ते इमरा खोकनिके' भेट होएबे करत ।' 

इस्दुमती--'क्शप्से ई बाज सभ उठाकः अहाँ सभ लः अनगे छौ ?' 

= अहा हरा लोऊनिके गुनि कह मुदा हमरा सके" ईहो पता अछि जे 
बरक उमेर उनैसमन्त्रीसम छति। गौर वर्ण, पैच-बैय आलि, ठाड़ नाक, 
प्रशस्त बकषश्वक, उन्नत लडाट जा मृदुभाषी ।' 

--इखुमतीक आलि वैष की सरक अखि वैध ?' 

7 बैरक अयलहिएर एकर फड़िछोट होयत ।' एक सली समाधान 
देहिन । 

7 इस्दुमतीकीँ आव एहि फूगक घरमे कोता रहल जयतति ? ओ तें आब 
बरा उपोहीर भब्य राजमहनमे रहतीह्‌ ।' 

--“राजमहलमे तँ रहे करतीह मुदा हमरा लोकनिके ने वितरि ऋषि !' 
दोशर सखी कहलूघित । 


अहुत काल घरि सक्षी लोकनि इसुमतीक संग हँसी-डट्ठा कहैत रहिन । 
डेखुमती मनेधन बरगुणा सुनि अत्यन्त प्रसन्न छत्तीह आ माँ पा्ँतीने प्रार्थता 
करैत छलीह जे महाराजकुमारेसँ हुनक वियाह हौइन । 

सब ससीके हुनक माय जलपान फरौसणित आ स्पष्ट को कहलवित जे 
पुन कतई कथा स्थिर नहि भेल छैक । मुदा आब ते इन्दुमती वियाहरू 
योग्य भा गेछि छथि । हमरा सोकनि यथाश्ीन्न हिनक बियाह करा दि 
एहि उदेशं वर ताकि रहस छी । सखी सके सनत नहि झेखनि जे 
स्थिर तहि भे सक । छो लोकमि सोचधि जे जे कचा स्थिर नहि भेल 
ते रक नाम, गुश आदिक चर्चा कोना भेलैरू ?” 

एक गली बजलीह --'अहिना नाम्गरए जपैत-जपत बरक प्राप्ति भई 
जाइत चरु । भगयानहुक प्रालि ते एहिन! 


डोसर गाली वजलीह-- बबुआ काका काल्हिए पूियासँ आयत दाद 
घा ते हुनके आइनसे ई बात परर अछि । एहिमे तँ प्रवश्य किछु तथ्य 
छुँक । दीन टा आरो रक भाम सुनलिएं मुदा विशेष छोर भहाराजकुमारे 
पर छैक ।' 


तब खलो जाइत काल इन्दुमतीके उपदेश देखबित जे महादेव मा पाबतीक 
भ्यान करू । ओही वरले विपाह भक जात अनिका अहाँ चाहत छौ । 


का 
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सखी सभ सीता प्रसंग न जै ओ गिरिराज क्ुमारोक पिसँ 
रामच सन वर प्राप्त कयलानि | सौता पुष्क कारणे” अवसे 
सिबिला आवि राम्जी साताको बरण लति । ओहि हिते पूणिया 
७ दरबंगासँ लगे इल्दुमतीक भन छलानि चे म्रारो किछु काल ई 
भतम काळ छनि आ तै सम दि 


मओ 


सतबोध झा रातिमे अपन स्त्रीक संगै वियाहक संबंधमें विार-विमर्श 
श्यलमि । स्थी बहतधित जे मो यवुमा क आ पपन पतिक सा गप 
जुने छधि। हना महाराचकुमार सूय पहिम छिन । हुनक विचार 
डे एने पिक कथा स्थिर का सेल आ । दाल झा पूर्व कारमे्रमानुगार 
सहू,आरसे भावि गेछ छता । ओहो अपन बहितस एहि कथाक संदधे 
विचार कपसनि । हमको मढ छलानि जे महाराजकुमार इख्नारायण 
सयर तुमे इस्पुसतीक योग्य कोनो बर हुनका छोकनिक सोभामे नहि छक । 
एहि ररे गरम ई विचार भ गेछ में इसुनतीक कथा यमामीव्र प्रस्तुत 
इथ जाय । 


आव ई लोकनि दलानपर आवबिकः बैग़छाह। वृ भिः सेहो 
बनाओल मेतनि । भनवोध भा दरभंगा राजक संबंधी छबाह । ते हुनका 
भने छननि जे वेटीक बियाह रशबाडामे भ जाइत ते क्या सभ दिन खुसी 
रहत । बुझा आक सेई इच्छा छङलिहे' जे इखुसतीके मुयीग् बर चेनि 
मुदा संगहि ईहो स्थं छलनि जे एहि कारे" हुक रजवाड़ामे प्रवेश भ 
दादर हुनक सभ दखनदा्टिष वार भः जयतनि, ई हुनक विश्वास छनि 
पा ते ओ पढि पमे छलाह जे एदुमतीक विबाह पहसराक महाराजकुारत 
होइन । जहाँ थरि सवल भाक पग छल, भो एते सोह छलाह जे 
भ्रगिनीक लेस उत्तम कर भेटय । जहाँ धरि हुनका बहिनोय्त गात भेखमि, 
ताहि ओ एहि नियर पहुँच छह जे इसुगहो जा महाराजकुगारक 
जोड़ी हुलेम होपत । महाराजबुमार सच्लरिक्ष उपि, मुदुभायी छवि पा 
कमेंढ छघि, ई जानि व्यवत्त भा बिशप रूप औहि परर पक्षमें समाइ । 
अन्या भेह विदुपी धलीह। ई बस्तुट 
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ऋ घा. बबुआ कपा 
प्रस्तुत करबा नेल पदुसरा फहिया जामि औ कोना जामि 


उदुमा भए कहलवित--'सवारीक अनि 


दू, हन सगते म पूया 


पयरहि आयल छी घा पषरहि गेन छलहूँ। गरा अनैत समसे नीक जे 
ईं को कोनो गड दाद विकेक ? भोड़ा, पालकी, 
मह अचेसाध्य सेह हैक । वाचे तदीावा । सवारी ले$ क 


बार करवाक झंभेटि, से फरार ।' 
का - 'तक्तत निश्चय करू डे कोत विन पहुसरा इुचौद़ीक लेल 
॥ 


मनवो 
अश्वान कर 
बुआ -'आई यृहस्थति विक । वरमू चढू, घुभस्य गौच्म्‌ । 


सलबोध-- ह दिन ताकि ईत छी । जारि दिनक मध्य पते 
प्रस्वात फरू। एहि वीच रुइबत्तका पंजीकारक भ्रोहिकाम कर च 
जाधि आ हुँनलासै अधिकार तका लेबि। दुर चौधरीक संग सेहो 
अधिकार देशा ले ।' 


खदसभा- ह अधिकार तका क परसू नड़ आर भे इसहपुर श्राबि 
जाइत छी + 
मनबोध ~सत, यहाँ हमर परिचय आ महारारकुमार 


जारावशक परिचय लिखि लिअ: । मोना पजीकारके ई सन परिचय 
बुझ्छे हेतन सापि हाँ समदा स्पप्डक्रयों निलिफ लड़ जाउ। अहोके 
अपन परिचय त॑ मन होपत ? प्रहुँक परिजयक काज पड़तैक। सखन ई 
बिश्व भ्रेष् जे गरदाक युरिक अपलापर पहसराक हतु प्रस्थान कयल 
जेतैक । 


स्ददततभा अधिशार तका कः वि 
लेल सिदा 


[हि भा यो नोनि शुभ मुतत मे 
पह 


दसं 
भहारान 'नारापरा रायक दरबार सामा अछि। आइ 
दरकारमे महरा जजुमारक विवाह प्ररंगमे बिचार होयत एकर अतिरिक्त 


अतीक नन होमा-विधादक कसदाक मंब मेहो चर्चा होइत । बनैलीक 


~ 


| 
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जमीदारक हंगे सीमा-बिवादने महाराडक जीत भेलनि । फौजदार हुनकै 
पक्षे कौला दैलथिन | परगना सुछतावपुरू 
चौधरीको छोडि देमय पवि । महाराज अपन अमात्य बरे आरा कर्मचारी 
बके विधिवत्‌ एकर सूचना देदय चाहैत छिन । ई सूचना दरवारदिम 
देल जेतैक। 

दरबारमे देवान जानकीराम मिह, सभासद सीताराम झा, विभिन्‍न 
परगनाक जेठ रैपति लोकमि मरा सान-ग्रान फर्मचारीगणा उपस्थित छि । 
राजक प्रमुख अधिकारी लोकनि धिम पक्तिमे बैशत छत । 


महाराइ--'महाराजकुमार झन विवाह योग्य भः सेलाह। आव 
प्रभाश्ीघ्नो हुनक अनुरूप जाति-पॉजिक कलमा ताकि क$ हुलक् विवाह 
करा देल जाय ।' 


सीताराम ऋ-'महाराज, कथासभ तै बहुत रास आयल अछि भा एखन 
आविए रहल अछि । मुख्यतः सोतिपुरेक कथा सम अछि। ओहि #ममोसें 
जीछि $$ एकटा कभा स्थिर कपत जा राईत प्रछि। पहि बिषय एकडा 
थत भारी ध्यातः 
जेतैक। ईडी नि 
लागि देतेक । सभ्दम 7, रजवाडा सके, राज्यक अधिकारी लौकनिके, 
जावेसे किछु लोकके बरियाती अयवाक हेतु बहुल जयतति। एः 
अतिरिक्तो बहूत वात विचारणीय । लोक सम ई नहिं बुझलक आछि बे 
एहि छड़मे महाराजकुमारक विदाहरू तिदय कः छेल जेतक। ई 
समाचार जखन प्रि केतक ते आरो कथा सश काठ । एटि बीच 
राङ्क पंजीकारके तेहों सूषमा देवाक छैक । सरकोरक हुनका आदेश 
भऽ क्षा इन जे एन ओ इधौड़ीमे किछ दिन बितायछि । डतर घरो उघीडीमँ 
अधिक दूर नहि छनि । हुनका समयन्गमयपर विदाइ शिपयक पराम 
आवश्यक हेतैक ।' 


बिबाह संदधे पते वाश भेक । उहेंहयों छलानि माब छा 
सजक कर्मचारी एवं अधिकारों लोकतिके महाराज कुमारक चित्र 
सूचना देव । यहाराजकुमार दरवारमे उपस्थित गहि छाड मुदा इतरा 
जात नङ गेलनि जे थो हुनर बिबाह निश्चय कङ खेल जायत । 


दोसर बात जे इरबारमे मुनाल मेः छक परगना मुलतानपुरक 
बेदखल जमीत ह(सिल करणार विधयमे । परमानरू चौररी आ हुलक पु 
दुलार चौधरी फौजदारक छैसलासे अवनाफे' अपमानित बुझैत छलाह । मुदा 
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गौ क सर्त छलाह ? परगना सुखतातपुरू किखु जेठ रैयति 
गो शभामै उपस्थित छनाड । ओ पोकनि फौजदारक वसले 
जानम्कित छनाह । भहाराजक देशे देवान जानहीराम सिह 
[बैक परगना सुख्तानपुर्क विवादक विपगने सुनौसथिन आ ईहो 
न जे बोरा 'हौरदार सेरी खाँ एड मामियार दसला कपलनि। 
परपानस्व चौधरी आ दुलार चौधरी तथा 
टोर करत बिन मुदा फौजदार साहेबक कड़ा 
फिके धस्त वात पर भवय पदनि फौजदार 
खहा गुना देलबिन था आदेश देलबित जै अवदंस्ती 
ल कपक जीणे अपिलम्व परमालम्द चौधरी छोडि देथि। झम्पूर्ण 
सुभा फौडदारक फैसला मुनि गदगर छल । 


देस्वारहिमे अप 
दस 


एगारह 


अद्ददत झा आ बबुधा भा सकुशल पहसरा पहुँचि गेलाह। पहसरा 
भो लोकनि डसैडी होइन पलादं । हस्खू का गामहिमे छलाह । हिनफा 
लोफनिके” ग्रोसहि भात भ$ गैछति जे एहि शुद्धये महाजकुमारक विवाह 
करपवाल निशंय झेल गेल छैक । हुउदत्त झा आ बबुआ झा विचारलति 
मे उन याह्वाल ई फळ विक। पहुसरा पहुँचि राजक अतिविशालामेई 
जोकि टिकलाह। हरखू क्षा महाराजके' सूचित फ$ देखबिन जे रद्रदत्त झा 
सा बबुथा रा इसहपुरक एकटा उत्तम कुछू-भीहूक कस्गाक कथा स$ कई 


मायल छलि। महाराज एहि सूचनासँ प्रसन्न भेलाह झा आदेश देरूपित जे 
/मे हुनका सोकलिके' सम्मानपूर्वक राखछ जाइल झा भोजनादिक 
कळ जाइन । रातिमे हरुका छोकनिश महाराज दरबारमे गणय 
सोताराम झा आ पंजीकार सेहो एहि प्रबसरपर उपस्थित 


बडो प्रादेश दः देल गेलैक । 


f भा आ बबुस्रा भा यधासमघ दरबारमे उपस्थित भेहाह । 
सवधा भा महाराजको सूचित कयछथिन--हम किछुए दिन पूर्व महाराजो 
जशा आव रूड गाम गेल छव आ आव मनवो भाक सार हदइदत भा 
अपन अगिनीक कथा प्रस्तुत करबाक हेतु महाराजक सेवामे उपस्थित धि । 
शकरा झनबोध झा मुड छथि भरा ते ओ अपन सारके कथा प्रस्तुत 
~ 
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करबाक हेतु पढीने छिन | रु्रवल भा कम्याक सपल माम सूमन | 
जाय थो धीमान से एहि संबंधमे निवेदन करताह ।' 


कदल 'महाशेज्ञ, हम महाराइङुः 
कः श्रीमातक सेवासे उपस्थित भेल छी ।' 


[मारक शि अपन भ 


गिली कषा ल$ 


महाराज--'पंजीकफार, महाँ हिनकासँ कल्याक परिचय प्राप्त कक । 
हुीुखू लोकनि दुसवे ।' 


पंजीकार 'भ्चिका' 


तोहे छी ?' 
रुद्रद्त-'प्रधिकार होम्रप । 


तंजीकार- से लें हम वाब । अहाँ अपन परिचय सुनाव ।' 


रुउदत्त--'इवहपुर निवासी ईयाकरणः मनवोध आक पिता प्रेलाह 
जोपीताथ झा। गोपीनाथ झा दौहित्र भेलाह महामहोपाष्णाश महाराज 
शुझंकर ठाकुर भा शो महास्होपाध्याय महाराज महेश ठाकुरक पुत्र भेलाह । 
भनो काक विबाह नङू,आर गराम्वासी प॒चौजी भूलक बढ़ियात धाखाक 
रागेक्यर भाक बम्प छनि झा. हम हुनको प्र छडदत झा घर्थात्‌ कल्पाक 
मास विक््यिति । मनवोध भाक मूळ छनि मङ्रय रजौरा ॥ 

महाराज 'पंजीकोर ! आत्रई कडू ज परिचय केहन ? 


पंजीकार--तहाराज, कम्याक परिचय अत्युश्म । 


मद्दाराज--बर आ कलियांसे ककर परिचय उत्तम है 

पंजीकार- 'कनियांक परिचय उत्तम ।' 

महाराज-- हमरा ई जानि प्रसस्तता भेम ने कनियोक परिचय देशी 
बढ़ियाँ। हम एहने कथा करय बाईत छी ।' 

एरर बाद सौताराम भाक खोड होमय हागछ । मओ राभामे उपस्थित 
दाह । 

महाराइ--सीताराम झा. घार कतंवा का उपस्थित कपल गेळ अछि? 


सीताराध-- विषार करवा योग्य सभनें वाइसटा छूथा मायल अछि। 
सद्दाराज--'फतव-कतप से कधा आपल ग्रछि ? 


इतत, मंगरौनी, पिलखबाड़, इरुहपुर, सरितब, बाही, 
दीष, हर, कोल, निहवाड, राग, नटो, 
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॥, ईं बानु लें जे एहिसे जातिक बृष्टि गोतम 


महाराज ! प 
परक सूचना सभाम 
बेह भीदालक प्रतक 


उपस्थित छथि आ हुनका 
मे छिवमि आ ओ जांचियों 
डि । 


तीक दृष्टये इसहपुरक 


हैं, महाराज !' 
महाराज -वंजीकार ! सुरव का बहुत छान जे ओ मधिकार तीने 
थि । अहा सेहो प्रधिकार देश लिः ।' 
वंजोफार दुनू पक्षक परिचय एकटा कागड पर लिखानि, किछु गणना 
फयलति आ वजर जे अधिकार हो । एहि बीच तीताराम क महाराज 
खग जाए, आस्तै-आ दरबारमे उपस्थित लोक नहि सुनि सकख, 
महाराजले कन्पाक छुचिल्आाचारूू विषयमे यूचनां वेहबिन---'महाराड ! 
हम एहि म्याक चुचि-ओचारक विपयमे अपन सम्बन्धीसें पता छ्या सेम छी । 
आइ जसरुहि र्दत भा जा यबुआ भ। बनैठी पहुंचराह, तलनहि हपरा 
आव भः ग्रेड छल जे ई होकनि भाइ श्रीगानक समक्ष कथा उपस्थित 
करताह। हम अपन संयधीसँ जे शालहिगे शसहधुस्मे आळ छनि गम्या 
संबंधमे आवश्यक जानकारी ही। क्या दिवुपी छनि। हुनका 
साहित्य, व्यारूरशा आ ली क ज्ञान छनि । हुक पिते इनक गुरु 
छथिन । छप-गरामे ओ अद्वितीया छांग ।' 
महाराज -'सोताराण का, अहाँ तें बढ़ रागक खोक छी। जहां 
हमरा पाह्य दिऽ जे आव की कपन्न डाय ।' 
सीताराम झा - 'हमरा ई बुध्ने आयध आहि जे श्ीमानके' सपन 
महाराजकुमार मे भनवोध भाक कम्पा पहिन्त अछि आईटीको अछि । 
ˆ दपर परामदा जे शभा स्पीकर कयल जाय था सिदासतक ति 


वेः हपर दिन 
निश्चय कः देव जाय । जतवा कथा आवळ अछि तादिमें एत धर्दगुवतम्सत्रा 


कनियाँ एकोटा नहि आछि। संधी व्क गतातसें कन्या सभक अचि- 
आचार धरा योग्द्ताक पता लागि जाइत चैक 


क 
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[डालक दिन ताझू ।' 
राजपंडित--घाजुक एगारह दिन ना क एकदा उत्तम दिन छैक ।' 
महाराज--'कल्पा पक्षक लोक मोहिमे उपस्थित रहनि । संबंधी वर्गेक 

छोक थे छग-पासमे छथि, हुनकड़ एकर सधवा दऽ देख आईन । मन्दिरपर 


। रादा 
। सिद्ाम्वेनपन्न महाराज स्वयं अपना हाथें 
उठा क$ कन्याक मामक हाथमे देखथित। पजीक/र के सिद्धान्त लिखाइमे 
एक हार एक टाळाक अतिरि शोती, चड्रि आ पाग विदाइमे भेडळनि । 

महाराज देवान जानकीराम शिहके आदेश दैठचिन थे थो विवाहक 
प्रबंधन छाति शाचि आ प्रतिदिन संभ्याकाल एहि फाजक लेख हुनका से 
परामर्श करधि । 


बारह 


अक दिन रामाचार पसरल के अंगाजफ नबाव मीरकासिम भंगरेजसे 
हारि गेलाह युद्ध्भूमिसं ओ कतय ग्रेलाह तकर ककरों पता नहि 
जेटसैक। अपन राजधानी उठा इछ थो मुंगेर ल$ गेख छलाह | प्राधुनिक 
उंग्से मो सेताके' प्रशिक्षित कयते छलाह मुदा ओ मुने पराजित भेलाह 
आ हुलक पराजयक वाद भीरजाकर बंगाल, बिहार आ उड़ीसाक नवाब 
मलाह । ई खर्बार महाराज राम्र रायके सेहो मेटलनि । हुनुका 
एहि बातरू चिला भेलनि जे आब पूणियाक फौजदार सेहो वदरत । भो केहन 
शासक होयत, हुनफासेँ केहन संवंध रोखत आ आनो जमीवार शभक संग 
ओकर क्रेहस ब्यवहार रहतँक, एहि सभर ओ सोच-विधार करय लगलाह । 
किछयुए दिनुक आद पता लगछति जे पूशियाक भूतपूर्व शौजदार सँफ लॉक 
बुन्न रोहिउदी॥ सांक पूणियाक फौजदार निपुक्त कपछ गेछ । दवि विता 
मद्वाराज रामचन्द्रनारायरा रायको नीक संबंध छलि आ इनका ई आशा 
छहनि जे इतकाच संबंध चीके रहतति। एहि सोचविचार महाराज 
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क राजक अधिकारीगरा रहथि, तखनहिं फौभदारफ ओते एकट। घोड़खवार 
एहि ग्राशवक सूचना सई क$ आपळ जे बंगालक नवाब मीरजाएर सौ 
रोहि दीन जॉके पूररिवाक फौजदार नियुक्त कपने छबित । काहिहि अपराह्लमे 
हुनका नब फौजदारक बरवार उपस्थित होयबाक छनि । महाराज सूचना 

| महाराजक संग देवानदीक 
छु भ्रवुख अशिकारी सेहो पाली पर प्रख्यात कयलति । 
ओही राति ओ लोकनि भोहनीगडी पहुँचे गेला आ घोत्तहि विज्ञाम 
रुयळनि । 


अपराहमे वहाराजकै दरवारगे उदस्मितिक ब्रामत्रण छनति । अहाराजक 
सँग यारो रजबाडाक जनींदार सभ पहुँचल छलाह । सो सोकमि नव 
फोडदारको अपर-्प्रपत स्थिति आ हैसियतिक अनुसार नजराना देहमिन । 
महाराज रामचन्द्रनारायरा राय पांच सय स्वर्णमुट्रा हुनका नडराना देलबिन । 
मथ नक्षद अपनहिस उडि हाथ पकड क महाराजको आहन ग्रहण 
करौलसिन भा झहुकचित जे हमर पिता सेफ खाँफ ग्रहाँपर बहुत बिइवारा 
इलनि आ हुमरा विश्वास अछि जे ई बफादारी कायम रहत। महाराज 
हुनका सब तरहक सहयोगक आएवासन देखिन । जमींदारी छा कृषक 
स्थितिक जानकारी छेय सेहो नच नवावक ध्येय छुभमि । महाराजक देवान 
जावकीशाम सिह हुनका सूचित कपन थे पछिला किस्त धारि राजसुय 
भुगतान क$ देक रेळ छैक । वर्षा समय पर भेकाक कारणे कृपिक रिभति 
ठीक हंक मा अगिला किस्त सेहो ठीक ग़मय पर जमा कड देश जतक । 
इनका छोकनिक हेतु कहवा मेगाओल गेल था बीड़ा पात आ इक्र आयल । 
एहि तरह सतकार क$ 45 नय लाव हुनका सीकषविके विदा कयळभिन । 


महाराज खुब प्रसन्न छलाह । बत्तंमान फौजदार शें हुनका अपन 
पिता सैफ खाक समप थिन्हैछ छलधित आ हिनरू बफादारीक अपेक्षा 
रेत छठचिन। देवात जालरीराम सिंह महाराजहिक संग बिदा भेलाह । 
लाने एहि विपयपर गष्य-्सथ ई रहछाह । 

=€ नोक भेल जे रोहिउद्दीन छौँ तव फौजदार भेला. । हिनक 
समायो उत्तम चनि घा आजुक अयवहारतें दृधि गइल जे मीके सम्बन्ध 
वनेछ रहुत {' प्रहाराड वजलाइ । 

एहिएर देडालजी कहः सगहधित-'थाव ई आावसपक अछि जे राजस्वक 
अगिला किस्‍्त ठीक समय पर जमा फः देल जाय। मुगिदावादक नबाब 
किससे राशस्वक चुकतौक बड़ कडाइ छैक। अंग्रेज नहियाग पछासीक 


क 
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पुडमे विजयी भेक प्र, न रुवैदालैताक माँग दिनः 
जाइत छफ। नवाडोक लेक कोनो उपाय नहि रहि गे 
फौजदार आ 'प्रामिल' सभके समय पर राजस्य चुकतीक टिंदाइस करत 
रहेत पिन । जव तवावक ध्याग सदति राजस्वक चुकती पर रहतति । 
एतबे नहि । भूल 'जभा' पर जे 'अवचाव' अधवा प्रतिरिक्त शुल्क सभ 
बंगालक विभित्र नवय दूवा रूमभोर गेल छैक ओ. अस्ततोगस्या रवि 
असूल दतक । ओहो हिसाद कराकेशें तैयार करझू पड़तैक 

पुनः महाराज कहुलबिग- महाराज कुमारक विवाहक निम्र समयपर 
तवावके' से पहुँचबाक चाही । ग्रहों स्वयं तिमहवरा-त्र लई कुऽ जायब। 
एकटा काज आरो करण पढन । फौजदार एक बिडी दरभंगाक फौजदाटरु 
नाडे लिः पइत थे धाटन्बाटमे बरियातोकें यात्रे कोनो कष्ट होइन ते 
दरभगाक फौजदार एहिमे भति कर | हुतक निवास वागमतीक तपर 
किलाघाटमे छनि ।' 


-अतिदिन बढ़ले 


एहिता मनन कईल ओ लोकनि मोहनीमड़ी पहन गेलाह । संध्याकाल 
पुनः औतकर्से दिदा भः पहरराति धरि पहसरा ड्याडी पहरि गेलाह । 


तेरह 

विद्धान्तक काल बन्दामक्षें बुइए गोटा उपस्थित भक सफाइ ~ सुकत भा 
जा ददुशा झा । क्विहुक दिन सेहो निश्चित भेक | आजुक एहसम दिन 
बिबाहफ उत्तम दिन छक । बेदीवेतरसे विशागसन सेही भऽ तक । 

आब सरतत मा आ बबुअ। भा चाहैत छनाइ जे कीक सिडाम्त- 
अत्र छड कछ गाम पहुँचि जापि । नहाराजक दिसमें पालकीर प्रबंध क5 देल 
जलन । 


दुनू गोडा वाचम 


सिदान्त-पत्र लड गाम पहुँचि गेलपह। हितका 
लोकनिक पहुँचेंक ममे ई सवार पगरि मेल जे इस्दुसतीक 
वियाह एदसराक महारा ॥रायरा रध्यक सं निश्चित भेल छनि । 
आजुक सोलह दिन विवाहक दिन छेक । ज योसाउतिक सिरावर 
रबा देल गेल । गीठनलाइ होसय लागल । 

आव बिवाह मान्न दस दिन रहि गेल दलानि । मनबोध बाबू लेओत- 
बजाग्रोन करय लगलाह । प्नि, लावा जुजपडाठी, फ॒सार लगवयबाली, 


सम्पूर्ण 
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बिध्यकरी राज ते धाही। अपन संबंधीबर्गक लोक समक्तें बजबद लगलाह । 
एहि बोच पहरा इपीडीमे फर्मचारीगशा इसहपुर घर वतयबाक हेवु, 
सामिदाना आदि लगपव/क हेदु आ एक झब्दों धरया दिम वरियातीक 
दु पहुँचि गेलाह । मनोश्च बाबूक घर-दरवज्जा, 
क । हुँनक घराड्टीम जमीन कभ छनि; ते 
विचार भेसक जे मय्बानमे बरियातों लोकनिके' ठड्रयबाक हेतु एकदा 
नगरका निर्माण कयल जाय । सामियाना, तम्बु-ध्नात भादि गड सागछ । 
महाराज रासस नारायण रक कुदुम्ड वर्गेक लेल, हुतक द्वारी सभक लेख 
तथा राजक हाकरिम-हुक्ाम सप्तक लेख ओहदाक हिंसाबे रहेवाफ ब्यबस्था 
जेल । 


स्वागतार्थ सब प्रबंध करदाः 
हाता सब सफ होय 


आरम ई बतल जे विवाहक दित बर न$ फङ ब्याती लोकनि संध्या 
काल गौधूलिक वेरमे पहुँचताह। भोजन कयलाक बादे 
बरियाती लोकनि पहुसराक हेतु प्रस्थाम करताह । संब्याकालर्थ सृत्प-प्ंनोत, 
आविडाजी आटि हुए । सब कदु सनवोद आवु दिसते कपल 
जेतैक मुदा गव खल ओ उबंध राज दारा यछ जायत । इन्पाक डिटाधगन 
सहो बेदीदेतरते भय नेतं । ते बरन्धर्याती आ कर्पा” बिदा बराक 
काज ममवोध याबूको विबाह रातिम शस 


रा 


न करयाक छमि । 


मिबिकामे अः विशेधतः होलविपुरामं बियाहक बाद वरियाती रातिये 
म निरत सक । मादि मोब बाबू पर 
सभटा भार रह्विताति तें मो कबमणि एकर! बहन नहि कई सक्तितुषि | मुदा 
ओ सँ महाराड रामबस्धमारायशकत समधि अ रक छाई । तो महाराजक 
घ भाक दिशते सव काज क$ रह्ल घलाह । 


चिजाहफ तिथि माचि 


खतः । पूर्व निश्चित बयेहमानुग!रं वरन्वरियातो 
तभ महाकाल इमहयुर पहुँचि मेन । सरियाती सभ सेहो नुदि गेल थलाह । 
मामक गम्वन्धी बगे आ नो गर्क लोक राज वरियातीक स्वागता पंडालमे 
छलाह । घरयासी छोक़नि अपन निर्धारित निवास स्थान पर 
गेहाह । (किसु विश्वामक उरत संच्यान्वत्द्तसे निदत्त भः दक बता-वना 


क कोरे आरम शेल आ डे बजे रीति धरि बिबाह सम्परत भ६ 
घंटा पूर्थोहिं विद्राह हगाध्य भः जाइत नुदा बीचमै बध्पहरा पढ़ें 
गैलाक कारणे" विवाहक कार्य प्राव: डेड पंडा स्थित रहस । 


क्त 
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वशियाती लोकनिक भोडनक | रध छल । ताता प्रकारक भे 
बनल शुदा मिधिलाक व्यवहारक अनुसार चय अखोन । इपर शभे मो 
बेल गेळनि । दृधबही भा गाहा प्रकारक माइक भवे 
ते मामा प्रफारक-- आम, अपड, करोगा, धात्री सादि । रापर/ 
जनल छल । तभ बरिवाती एक रुतच्सें भो 
& न्यास पूते बहुत वरियातरी देखनहें तहि छलाह । ई भगवो दाबू 
प्रबंध नहि छव, ई वस्तुतः महाराज रामचस्दरताटायशाक प्रयंघ्र छनि । 


चौदह 

निस्चित मुं पर कमाशहितं भगयोध बाबू भइन माधि प्रो 
अरिपाती लोकनिक" विदा कप्रसनि । किछुए घंटाक अ्पत्हारक हेतु विवाहका 
अवश्नरपर महाराह नगरक निर्माण करा देगे छिन । बरियाशी लोकमि 
अरसन्बधू सहित निर्धारित गवारीपर बैत गेरू । कार्यैककक पु 
दिन हुनका लोकनिक संस्याकाल बहुरे! डयौड़ी पहेचवाऊ छलनि । 


महाराजङुमार इखनारादण प्रात क सज पासदीपर 


अमोल गेलाइ । बरियातीसभरू संग इहो पायो ल डिदा भेज । 
महाराजकुमारक आइए विवाह भेलहि झा हिरागमन मे भए गेलति । ए 

हरि औ जपत बत्तीको नीरजा देखनहुँ नहि याह । विवाहक काल तै मुंह 
आप रह्लाक कारणे ओ माब बत मुदा आय 


वालकीमे दुइ गोडे छलाह । एशन चाहि राति मा चारि दिन हुनका 
लोकनिके' पालकीगे वितववाक छतनि । पित राति तै डू अचिन्हारे व्यक्ति 
जका वीति गेल । 

दोसर दिल दिनुक प्रकागमे महाराजकुमार इन्दुमती देश 
अदे सौम्दरयके! देखि ओ मत्दन्द अ 
सुषवी भरि आसि बेखलनि । हुक कूपक वियदमे जेहते भी सखोसभसे 
दुमो छठ दहने दिव्यकर हुनक छूलति । किङुकाल तँ इनु गोटागेसें ककरो 
मुहे कोनो सर्द नहि बहरकंलमि मुदा किष क्षण बाद महाराज 
अजसाह-- अहे पावि इन धम्य छी । इनर पूर्व जक श 
सन पहनी इरा भेटल ।' 

इखुमती--'भास्य ते दनर मरि में भवावासें महाराड 
बाह । हैं, एतशा अवस्य जे मां पार्वतीको हम खूब रोहरी आ हुनके 
दात्‌ इम अहक पलट ।' - 
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माराजकुमार पत्तीक अहि गेदना देखबैत बजछाड--'टहि पाडकीमे तै 
अहँ थाक गेल होथव । एहिमे जगह खूब फॅ नहि छ 
झलुमती --अहाह देखि कछ हमरा धाकगिक अनुभवे टि होइत अछि । 
विताटीक प्यक कारये" अहाँ रद्टगमे हमरा भेटि गलँ ।' 
प्रति धनुरा सुनि क; अश्या 
प्रणम्य छवि जे जी एतदा कम अयतां 


हह जहाँक विद्याक 


मङ्ाराजकुत। 
आनरिदत छी । महक गिता 
अहि विदुषी बता देशि ।' 


'इमती -'बिद्ाकू प्रति ले अनुराग हमर पिठाके छनि था इनके दुत्री 

प्रेकाक कारणे हमरहु कि प्राप्त भड गेल ।' 

महाराज डुमर - 'अच्या, ई ते रुट जे 
बीन ?' 


“लौळाबतौ' मो प्रहाँकें किऐेक 


इनदुमती--'लोलाबती पढ्यवामि हुनक एकटा उडे इप छननि । प्रारंभहिसे 
हुनक विचार छनि थे हमर वियाह कोगो राजुले हो, रजवाड़ामे हो । 
एहि केल प्रो गचेत छताइ के हम दीजगरिशत आ अंकगणितमे परयीणा भई 
अपत पिके साह्य प्रदान करियति । राज-काजमे ते हिसाव-किताबक 
अपोतन पढ़ितड़ि छक । उह हुनक सोचयाक भूमने छनि ।' 
महाराइकुमार--'स्पाकररा अहाँके किएक पढ़ोलनि ?' 


इदो -~पिताञ्ीक कहव छ 


जे व्याकरण पविना ते बचन कदि 
ममे सहि छक । ले कोतों शास्त्क अध्यवनक पूव ज्याकरता पड़ब आयश्पक 
छक । ओ स्वयं हमरा व्याकरश पढ़ौछनि । अह हें भ्याकरणाक पंडित छी ।' 

महेरागकुमार--'घहके' कै कह 
गै-- बुला काका यहाँक अधीने अहॉक विषको ई सभ जानि 
"वि फङ पहर समिय । मर पिता स्ये याकरण छषि धा 
हतर जगाव येह व्याकरण पहल मेडलति से तानि थो अलस आनम्दित 
छवि । 

महार/अमुमार--मः 
आ धार 


छा ई हें रह थे हमही द गोरे भा एलन चारि दिन 
चौवीसो घंटा एवे संग रहब, ई सोचि के भहा 
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महारा 

पदि प्र | पाँच दि बति 
जहि अयनानि । हुन्‌ एक दोसराके पावि a 
रता एक दोसराके' चिर्ह्वाक गुवोग 
प्रभावित भेवाह । 


हकर दावि हम कृताय छौ ।' 


दुमाग 


कार्यक्रक अनुसार पाँचमडिन संध्याकाछ सभ यौटा पहसरा पहुल 
गेलाह । पहुँचिर्वाह शुभ मुहु भे सथुत गृह सु इन्दुमती” 
देति । हुनका देखि छड मो मुग्ध पतो पादि जो अपणाके 
भाग्यवती बुझैत छसीह । इनक शागकरणा कपलनि ओ 'इस्ाबती' । 

महाराजक पृतौहुरू संग बबुप्रा का सेहो आपछ छलाह। हुवा हेतु 
ज्यवस्था भेत जे आब ओ पहशरैमे रहताह । राज्ञो डंगर एकदा उपयुक्त 
स्थानपर निपुक्त कुल बेठनि । भारा देवानजीकें” एहि संदंधम कहि देने 
सिन । बुथ काक आकाक्षाकत पूति भेलमि । महाराजकुमारक विदाने 
बबुआं भाक भुमिकासँ सभ परिचित छलाह । 

महाराज रामचम्डतारायण हृदय खोलि कड महार।जकुमारक वियाहमे खर्च 
कयलति | महतो दित धरि गृहि श्रिशहक जा महाराजक उदारताक वर्षा 
होइत रहल । बिबाह्रीयरास्त मडाराज जखन घुरि क अपन इधौड़ी ऐलाह 
जन पूणक कौः हिउदीन खाँ पहसरा इचौड़ी आमि हुनक जिञ्चाक्षा 
कयळविन । बरियाती जयवाक निमेलशाक बदलःपरे सो एतया काअ कम्रलूनि । 
दशिय जिलाक आत जमींदार सभ सेहो डथौड़ी भावि महाराजक जिशासा 
कयछधिन आ अवसरोचित व्यवहार कपलधिन । 


शा भै । 


पन्द्रह 

महाराज़क आद बुद्धाबस्था आहि मेक छूलमि। महाराजकुमारपर 
राज-सँचालनक भार द छो आव जधिरू समय प॥-५"2के वितवय सगलाह। 
महाराजकुमार शःसत-संचालनक काम नुमो इुछाह। प्रशाको कोनो 
कण्टक अनुभव नहि होइक ! कोतों विशेष परिस्थिति भेलावर झ्रो महाराजसें 
सेहो परामश रुः यैत छलाह । अमात्यजर्ग सेट हिनक प्रति पूर्ण बफादार 
चुल 
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“होक चलि रहस छस । एक दिन पूषा करत फाल 
महाराज हात्‌ उदि सड खणि पङ्काह आ फेर सहि उठलाह । महाराजः 
कुमारक बिबाहको है र्मे आधिक भेस छल मुवा महाराजको दौवक सुं 
देशान अवसर नहि भेठलनि । सम्पूर्ण राजने महाराजक निधने हाहाकार 
माबि गैल । सैध्याफाक घरि ठर समीवे क र 
पेक । भहाराजहुमार यपन दिताके चानि नहि देखिन । दिनका छोकतिमे 
द बा मुखास्ति देशाक परिषारियो सहि छल । मुदा आड महाराजकुमार 
अनि । 


राजन्काज टीबे' 


सभ कुदुम्बीजनको आदक नोता पठाओस गेल । अड़ोत-पड़ोतक 
मांदार आ जेठरैदहि होगे निर] पढाज्रोक गेस । सभ परगनाक 
चौधरी लोकलिकें श्राउक प्रबंध छे डयौदी वजाभोल भेल । एटि बसरठेछ 
विशेष सिधिशाला आ पाहघाला आदिक निर्माण भेंछ । कुट्म्व सोकनिक 
आवासका यथोचित प्रबंध उप गेल । 


जाउरन्ाछि; तरकारी आ आत-भान ओज्य-पदार्थ जुट्पबाक भार एक 
परशनाक चौधरीको ्रेटठति । हवेली परगनाक थौधरीकै दूध नही जूडपबाक 
जार ई सोि मः जे धिक दूरगे दध अया दही एकत्र 
करवामे सुबिधा छनैक । अक प्रकारक मधुर बगपदाक योजना छलैक । 
दाहि छेक ची, चौरङ, बेसन आ छेदा आदिक व्यवस्था होमय लयर । 
रालीएंड्ये भी अर । एवुकङा भी अपन स्वावफ लेख 
यात छल । 


दक अवार पर उत्तम कोटिक भोक व्यवस्था हेतु पस्थुसभक 
संचय जोर-ओरगे आरंभ क बेल । कुटव लोकतिकें शिाईमे जे भोती 
देख जयतनि ओहो उत्तम कोटिक होदवाक चाही । राजक देवान आ स 
अधिकारीगए पूर्ण विवेचनाक बाइ शे संबंधित काज मरू नि 
हेलनि । 

गटाशाज रामचछनारादशाक पिता महाराज जरमारायराक घाइक 
फी सभ निकाछस गेल आ ई निश्चय रूयछ मेछ जे शाड़-यंबंधी सभ काज 
जीत हो, उस तहि। राजमे थाङ-कायंक परिषादी सें उनले 
ओहि दिनाले राज द्वारा नियुक्त अधिकारी लोकनिक देस-रेखमे 
सभ प्रबंध होमय लागल , 

जहाराजकुमार भाव उत्तरीय धारण क तेरे चलाइ । आइ एकादशा 
आ काल्हि दूवादयाह । राजक घरिपाटीक अनुसार थूषोरसै आङ काप 


= 


38 | एक छलोह ह 


मेल । श्राड तीक जळा सम्पन्न भेल । दरभंगा आ प्रूछियारू कुटुम्ब सभ 
पूर्ण संख्यामें आयछ छछाह । धोती झा अपबा-शसवाक बटकखर्चाक अतिरिक्त 
विगडीमे जे मिठाइ सभ हुनका लोढणिके भेटल छूडनि का किछु आरो 
जे बिदाइक काल देख गेलनि, तकरा कुदुम्व ठोकणि मोटा अग्नि पा 
दृवादशाहुक दोसर दिन विदा होइत नाइ । जे रैयतमण 
जतव्े आमल छलाह से नीक जका भोजन नयलति । सम्पूर्ण परोषट्राक 
आहाराके भोजनक हेतु तिमंत्ररा छड--एकादगाह आ दूवादशाह वून 
दिनुको । जतबा बाहरी लोकके नोत देऊ गेल छर, प्लोहिमे अधिकांश 
छोक मिम पूरय ऐलाह। प्रजायर्गमे ड्घोड्डीक पाँच कोसक मा-क 
सभके निमंत्रण छनि । 


घाठपर जा हृमेलीमे धाक अवसरपर जे बस्तु सन उता कमल 
से सभ उत्तम कोटिक छट । उत्त कोडिक सायसभ घटिपर आ उनमे 


दात कपल गैस । बट़पान्दानक वस्तु सभ डब्पकोटिक छळ । सभ वर्ग 
भोजन आ दान आदिक प्रशंसा शयलक । पै ` नवाश 
सादि सुनयबाक हेतु प्रचुर दक्षिणा देक मेतति । राजपंडितक उद्स्वितिमे 


महापात्र दुबारा आद्वक कार्य सम्दस्त मेल । राजपंडितके प्रचुर दा 
उत्सर्भ भेट वस्तुक अतिरिक्त एरु सय बोधा जनीन 
रो दाल देख गेळकि । गुशी, वैदिक आ कर्मकाण्डी लोकनिक विशेष 
छव विदाइ रूपछ बेल । 


महारानी विधवा भ नेली । आय हतक पय राजमाताक भऽ गेळनि । 
तीर्यक जल सभ आनल गेल आ ममारीहपूर्वक महाराजकुपार इन्द्नारायणक 
राज्याभियेक भेज । ओ आद महाराज इस्द्रनारापण राय कहायव लगेछाह । 
जाम इन्डाबती राखठ गेल छछनि। ते मो 


किर दिनमे सभ सामात्य भऽ गेछ था महाराज इख्तारामन अपन 
राज-काज सम्हारछति । दिवंगत महाराजक समयधे शासत-संद्रंधी प्रशिक्षणक 
राजकू विभिश्व विभागक कात देख जाइत छलमि आ ताहि 
कारणो हिनका अशासन-संबंधी कर्त ब्यक निर्बाहमे कोनो कष्ट रहि होइन । 

हैं, एहि बीच एकडा पारो घटना भेठ। महाराजक दिवंगत भेलाक 
किछुए दिन वाद देवात जानकीराम रोहो स्वर्गीय मठ गेाह। आय इनक 
बुन्न रामनिद्दोरा सिह, जे राजमे दोहर वदपर काह, राजक देवान बनाध्योछ 
जेछाह । 
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सोलह 


हवेली पूियाक चौधरी देवाननीमे गु्लपिग जै दिवानीक अर्थ ही 
अेल्ैक ? देवान रागमिहोरा सिंह चौधरीके” बुझव$ लगलविन--757 
इस्वोमे पलासोक युद्धमें क्लाइब आ सिराजुदीताफ बीच लडाइ भेळ जाहिमे 
कलाइक विजयी भेल । व्ाइवक बिजयी भेलाक बाइसे वंगालमे ईस्ट इन्डिया 
कम्पदीक भाळ जमय सगर्सक । कम्पनीफ शक्ति बंगाछ, बिहार आ उड़ीसामे 
आव खूब बढि दैतेक। एहि कारों ईस्ट इस्डिया कम्पनी आ बिल्तीक 
मुगल बादशाह घाहमाउमरु बीच ।765 ईस्थीमे सर्छ भेलैक अकर 
अनुशार बंगाल, बिहार झा उहीसाफ दिवानी कम्पनीको प्रदाल कल गरक । 

- ई तै संधि नहि भेख । ईते एक पक्षीय बात भेल ।' घौत्ररी 
बोचमे टोकलथित । 

-थूरा आत ते सुनि लिम्र।' देवानी आनां कह; लथलबित । 
मंदबादीक झाध्तिक अदलागे कम्पनी प्रतिवर्ष दिल्लीक डाइयाहरे चौबीस 
लाख स्वैया राजस्वक कूपो चुकी करव गछलकक । फौजदारीक अधिकार 
मुगक बादशाहैक हाथमे रहल ले अंगछिक सवाब दनक प्रतिनिश्चिस्वरूप 
तापक नाडिक रूपमे उपदोग करत ।' 

नकाराध्मक स्वरमे चौधरी कहलथिन--'बिबानीरू प्रथं ते 
भुझ्याने नहि अळू ।' 


तैयो हमरा 


देवानशी स्वध्ट अजलसाह--'दिवातीर अधिकासक अर्थ भेत राजस्व 
अमुछौ झा ओहिसँ संबंधित मोकबसाक फैसला करूशक अधिकार । 

जौधरी= ते प्रावि दिवानी मोकदमाक फैसला बंगालक गथाय नहि 
करताह ?' 

डेडानजी = 'संधिक अनुसार में ई ईस्ट इस्डिया कम्पतीक अधिकार 
हैन । 

गंभीर होइल चौधरी बजलाइ--े एकर ईदो अर्थ भेळ 
होकनिक संप्रशुता ईश्ट इन्डिया कम्पनी मा 
नुद! कम्पनीके' रैयसिते खजाना असूल करयवछा क्मेचारो कहाँ छनि ?' 

देवानजी चौधरीको बुक्षबैत रहर 'कम्पतीक अधिकारीगणा ई 
लिबिचप कपने छथि जे पुरान दियान अर्थात्‌ बंगालक मूयेदारहिक हाधमे 
राजस्य भ्रमुशोक काज यथावत रहतँक आ फौजदारी बिभाग तें पहिनहु 
हनके हाथमे छलति भा ओहो यथावत रहतैक । बंगालक सूवेदारफ कमेधारी 


क 
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लोकनि कग्पनीक प्रतिनिधिस्वरूप राजस्व अमूछोक काजे करताह जाहि पर 
कम्पनीक निगरानी सहैक । एहि हेतु मुशिदावाद'दरवारमे कम्पनीफ दिसे 
'पेजिड्रेस्ट' रहतैफ ।' 

परिश्यितिक गंभीरताक अनुभव करत चौधरी बः 
भेळ जे दृवेदार, नाजिम रहाक कारणे” पुलिस, फौजदा 
यादिक काज देक्षताह। ई कान जो दिल्ली सह्तरतक इतिसिधिस्वरूप 
दैखताह भा ईह इन्डिया कम्पनीक प्रिनिधिस्वरुप दियानीक काल देखताह । 
एहि हकारे बँगाङ, बिहार था उड़ीसामे छाव ड्ध शातनक पूत्रपात भे 
आ हमरा जनैत पूहिसे लभ पक्ष कप्डमे रहत ।' 

दवातडी चलू, ई संहाति-काल विक । सुगऊ-संप्रभुल्वपर ईसट इन्डिया 
कम्पनी अपग प्रभुत्व जमा रहल अछि । पडून स्थितिमे सें छिछु अराजकता 
हवे हरत । 

डौधरी -- हमरा छोकविस राजस्व के लेत ?' 

देवामजी ---'अ।स्तै-ब्रास्ते सब स्पष्ट 
फौजदारहिक दफ्तरमे राजस्व क्षमा रूईत छो । 


नक । एखनते हमरा छो 


सन्नह 
आई सभ जमीदारको पूछिगाक फौजदार अपर दरवारमे वजीलथिद 
अछि । महाराज इद्रनारायण राय रेह उपस्थित सभि । 


फौजदार - 'हम झो छो 
आगूती रुपले आब विहार, बंगाल था उ्ीसाक दिवानी आ कयने छि । 
मूत रराद सारो चौडीग ला रहँदा कनानी सरार तेताह आ 
कम्पनी प्रजासें गाजाना अयूल करबाक व्यवस्था आरत ॥ 

खगहाक जमीदार बबहाह--'प्रजायों ओ अत्यक्ष मालगुजारी. अमूक 
राइ की हमर ओकतिक माध्यमे असूतीक काज चसत ?" 

कौजदार--एलन फोलो परिबर्तन नहि होयत । जहिना पढिने अमूलीक 
काज अमत छल ताहिन! चर्त रहत। दिवानी मोकदमाक फैसला भाव 
करोर तारपर होयस आ जमीदार शोकमिसें असृक्ष कयछ राजस्व कम्पनीको 
शुदे कः देख जेतैक। दियानी सोकदसाक फैसला सेहो एखन पुराने 
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अधिकारी लोकनि करताह । दिबानीक आसद आ ख़चंक हिसा फराक- 
जैक ।' 

महाराज रश इन कपळविंग-'जमीदार लोकनि तँ आव 
कम्पनीक मातहेदमे आमि गेला तक्षत हमरा लोकनि रैयतिसें मालगुजारी 
अमू करबालिळ कोमा अधित छो ? कमानी सरकार तें हमरा लोकनिमे 
फिड नहि कहते अछि ।' 


करक राखत 


कजदार--'अहाँक प्रस्त बहुत ठोक अछि । कम्पनी आ बंगालक सूबेदारखें 
इ तमभौता भेल छेक जे राजस्व अमूली दूर्खयत्‌ तवावक प्रश्चिकारी 
आ कर्मचारीक दुबारा करू जे्तक । अगूलीमे जे खर्च ९इतेक तकरा 
काटि कः वः वंगालक नवाब कम्पनीक 'रजीडेन्ट'क मार्फत ईस्ट 
इन्डिया कम्पमीक खातामे जमा क5 देधिल । एखन अहाँलोकनि अपनः 
अपन जमीदारीक राजस्व हमरा खग शमा कत छी। हम छोकरा 
सुश्दावाद पढ्वैत छिऐेझ। अहाँछोङनि पूर्ववत्‌ हमरे लग राजस्व जमा 
हरेक जाय  पहिलुकै अर्का अहाँ लोकनिको राजस्थक आष्तिक रसीद 
हमर बफतरणों भेटत ।' 


दुलार बौधरी--'फौजदारी आ अदालती मोकदमाक हेतु पहिलुके 
सिलसिला सुक की कम्पदी दुबारा अदाजतक स्थापना कयछ जगसैना 
डाहिमे दिवानौ मोफदसाक फैसला हर्क है 

कौजदार--'एसल सभ व्यवस्था पूर्ववत्‌ रहत । हम पहि रहतहूँ जे 
फौजदारी पा दिवानीक सभ काड मुख्यतः मुशिदावादक नवाबक हाये 
रह्ानि। दिवानीक आमदनी ईस्ट इन्डिया कम्पनीको भेटि जेतैक । ओहि 
बिधागपर मे खै हेतेक है सूबेदारको भेटि जपतति ।' 

महाराज इन्द्रनारायण--'एकर अर्थ भेल जे सिद्धास्ततः आव सूवाक दू 
माहिक भेल : एक भेल सूबेदार आ दोसर भेल कम्पती ।' 

कौजदार--एहिंसे कोनो सन्देह सहि। हम महाँ छोकमिक समक्ष 
एहिवाह तभे” रखादाक हेतु जहाँ लोकतिकें यजौलहूँ। अगा लोकतिके 
किछू आरो प्रधन करबाक रह तँ कई सकैत छी ।' 

कदबाफ जमींदार--'रौदी-दाही आदिमे राजस्यक माफीक हेतु जे बरखास्त 
देह चेतक ताहिपर ककर आदेश हैतेक ?” 

फौजदार" -रौदी-दाहीक आएका अहाँ किएक उठोसङ्गै ? एहत मामिला 
प्रयहापर विचार तयल ज्ेतैफ ।' 
क 


ब्र 
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उन्मनी ह दिवाती प्राव्तिक कारणे जे छीर 
उफारक आशंका करन छलाह तकर फोजदार दवार 
[णा ख्यल गेल । एकर बादे दरबार समाप्त भेल प्रा सभ जमीदार 
लोकनि अपन-अपन मुश्यासय गेलाह । 


अठारह 
मौजेलाल झा-- 'एहि अप यर्षा हैक को नहि ? पचास वोषामे धान 
छाल मुदा लेमे तारो नहि रहि मेल छक । कोवा लोकक गुजर हक ?' 
पुलकित मंडह --'हमरा नोकतिके' मजुरक काज नहि भेदत अदि ।' 
कलकिर साह - भिनुरक काज कोन छक ? फसिकत रहलहि पर हे मभूरक 
रू आ झानि सिक जे केओ पोखरि जुनावधि ते मजुरी शत 


काज 
दैथित?' 


रचन राउत धोर कलिकाल आवि गेछ।॥ भगवान जानचि जे यर्षा 
कहिया हैतेक !' 


मौजेलाल--'छोक्सभ गाम छोडि-छोडि आन गाम दिस मजूरीक खोजमे 
आगि रहल अछि | आइ ते अपन गाममे अन्न बिनु दू गोटाक मृत्यु भइ 
जेलैक । भयानक अकाछ पढि गे ।' 

फंचन राउत--ई बुकलहुँ जे आब मुसलमान फौजदारक स्थानपर 
यामे ंगरेश फौजदार आवि गेल अछि ?' 

मुझी देवीला वास--'मंगरेड फौडदार नहि, यो 'मुपरवाइजर' कहवैत 
चि । पुरतका मुसयमान फीजवार रहताह । 

कंचन राउत एक गोटा कद्दैुत छछ ने घंगरेज रहितहूँ सो उदू-फारती 
खूब चरनत दयि भरा हाकिस बड़ मेहनती छथि ।' 

सुझी देदीछाल अहाँ कोता बुझतिऐ जे भो बड़ मेहनती छनि ?' 

कंचन--'पर्सू एृशिवामे हुँ । ओतप अश्न डिनु भूसतें तड़पि-तड़पि 
कठ खोक मारे रडले अछि । राहेव मृतक सभफै' अपनहि डाह भ$ क गड़वा 
रहल छल आ हिसूक मृतकको जरबा रहल छछ। फौडबार मुहम्मद अली 
खाँ हेहो एहि इम्तिजाममे लागल छलाहु। फौजदार आ सुपरवाइमर दुनू. 
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मिलि कपि अरालसे सङ रहल छथि। जेहन पिया विस अडालक 
बिभ्ीविका अछि तेहन पहसरा परिसरमै नहि अछि ।' 

देवीलाल दास--'ओहने एम्हेरी छँक, एतयसे गुर परानामे 
रो पहने भुखमरी बुक मृदा एतम गहाराज दखनारापरा आ महारानीजी 
स्वयं अकाङक नियाररामे लागछ छनि ।' 

कंचत--'मह् रावीजी चेह?” 


देमौलाह-'है, महारामीजों बढ़ धर्मातमा आ दयालु छथि। ओ 
अघि रे एहि भकाउमे भीख देठासँ नीक ने लोर कान 


'है हे बहुत वष वात बेल । 
विदुषी छवि ।' 

देदीलाश = "महाराजे" ओ परामर्श देने छधित जे माठमुजारीक अधी 
बन्द करवा दिवौक आ कम दिलमे होय बला अश्न सभ उपजयवामे नाकं 
सहायता सरिक ।' 

मोहन: अनसाधस्मे 
आइये बूइ-्माचार लोकसभ लेन लिच्च वरुतैरू ओ भोकरा सके वैसाकऽ 
ऑोजत कराज्जोल जेतैक । देवात राम तिहोरा विके हुकुम जेट छनि जे 
ओ सम्पूर्ण राजमे छेदीमे राज दिससै शोकको मदति रूरपुद । महाराज सभ 
काज छोडि एसन दुभिक्षहिक समस्पापर ध्यान रखने छथिन । सर्वोपरि ते 
महारानीके चैन नहि छनि। जहिवध्यै सो सुतलभिद अछि जे अकालफ 
जर्ण लोक भरि रहल ग्रछि, तहियासँ यो महाराजके' अकाछक विभीपिकाके 
रोकबाक हेतु विभिन्न प्रकारक प्रयलमे तत्पर करा रह्छ धिम । दमक फहुव 
छनि जे एक ते मक्षहीन लोकके मरयसाँ तत्काल अचावी भा योगर जे दू-तीन 
मासे उपडयबछा नच अ उपळाकड लोकके” किछु सहारा दिएँक । राजक 
अंडारमे विभिन्न परगना जे प्रश्न छैक तकर विक्रीपर रोक समा देल गः 
अहारागीमी खूब प्रकशलक्षील छथि जे एकोटा ग्रादमीके' मरम नहि देह नाय 
आ कृषि उत्लादनपर ध्यान देख जाय । एलन धरि सामास्यतः जमींदार लोकूमि 
कुषिपर ध्यान नहि देश छुलपिन । एकरा मान्न रेवि काज थूल जाईत 
चछ । सेती करत लें रंयतिबे मुदा औ्ौकरा वानि, बीया प्रादिक सहायता तँ 
जपीदार यड सफैत छथिन ! रैयठिक्ें जे उपभा नहि हेतैक ते मो मालगुजारी 
कतपसे दतक ? आ एहि कारणे" महारानी एहि बात पर जोर देने छमित जे 
भन्न उपजयवामें रैयतिकें अधिकाधिक मदति देख जाय । महारातीक परामर्श 


फते जे महारानी बहुत 
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पर सभ परगनाक चौधरी, ह आ जेठरँयतति लोकनिक परू बैक 
होपत । राजक प्रमुशा कर्मचारी सभक संग देवान रागनिहोरा लिह सहो घोहि 
बैसकमे उपस्थित रहताह। हि बैसकमे जकात लिवारणक हेतु विचार 
कवल जाइत ।' 


उनैस 

जागे गुस्टावग डकारेल पूशियाळ अथध सुषरबाइअर तियुक्त भेलाह । 
इहह इन्डिया कम्ती साब अवन कर्मचारीक माध्यम 'दिवानौ'क काज 
करत । पहिलुर जता अंमालक गुबेयारपर ओ दिवानीक काजक हेतु 
निर्भर नहि रहत ¦ बद बिदा 4३ ईस्ट इस्डिया कम्पनी जॉर्ज गुस्टाबस 
डकारेशको पूरियाक सुपश्वाइडर नियुक्त करने अछि । ओ जहिना पूणिया 
हलाह, हुनका । 769-70% अकालक सामता रूरय पड़छनि । एन बंगाछक 
सुबेदारक दिखें मुहम्मद अदो खाँ फौजवाररू काजमे संक रहताह । 


अकालक भयावह स्थिति देखि गड ते मुपराइजर भुम छठाह । फौजदार 
मुहुग्मदञी खाँक संगे ओ विचार करय खूगहाह जे होना रैयतिक आण 
रक्षा हो। संगहि हुनका राजस्व अशूलीक सेहो चिन्ता छलति । राजस्व 
अगूलीक काज लं आब कनो अपन हाथमे छः सेने अछि। कालक 
स्थितिको देखेत कम्पनीक उच्चाधिकारीक एहन कोनो आदेश नहि छलनि जे 
शजस्वक बमूलीमे छूट देल जाय अथवा अकालक कारणे” असूछी स्थगित 
हूबल जाय । मुहस्मदअली खाँ पुरान अधिकारो छलाह । पररिया अदा 
पहने ओ 'बस्छी अन्दर हुरली'क फौजदार छलप्ह आ है यूझल जाइत छेक 
जे थो एक निष्ठावान भा कर्मठ अधिकारी छचि । दुनू अधिकारी आपरे 
विचा ₹-विभरक्ष॑ आरंभ कयसनि । 

डकारेल--- कान साहेव ! ई पचातटा हाथों आ एक सय भोड़ा घा 
कोट घादि तँ आर्थ एहि कालक समयमे यथेष्ट चाउर आ ययाम दानाक 
रूपमे खा लैत अछि । एकर अतिरिक्त भी रोहो हाथीके! देख जाइत हैक आ. 
घोडाको सातुक संग बुङ देन जाइत छैक । जलय अम विनु आदमी मरि 
रहर अधि ओोतय हावी-घोड़ावर चाउर झा ययाम खा करब उचित? 
एहि जानवर सभके” देषि देल जाय तँ बहुत प्रशन अतिदिन बचि जायत । 
अहाँक की विचार ?” 


हुक छलीह भहारानो | 45 


मुहम्मद अली--ई बचल झन्त भँ को करव ? 

डकारेल - 'एहिलें ्ुधा पीडित प्रजाफें साहाय्य देवक । मुद्दा हमरा से 
तरा लेख कम्पतीस प्रादेश प्राप्त करप पड़त । हमे युत छी जेई 
खर्च शासतपर रगर् भार अछि । फौजदारक ओदाममै परगता सगे आरो 
चछ!” 


मुहम्मद अधी-- 


क चवी ।' 
४ 


हैं, हिँ 
निस क्षुधा पीडि 


इल्टरेल--* 
नहि भसत ?ै 
मुद्ृस्‍्मद अछौ--'प्रशिया जिल्लाक भायः आशा भागपर महाराज 
इस्नाशयहा रावफ जमीयारी छनि । महाराज था गहारानी दूनू प्रगतिशील 
सिघारक छति। ओ लोकनि मकाल पीड़ितक सहाप्रवार्ष किघु काज 
रहल धधि । हुनका लोकनिक मुक््यछय छनि पहसरा। योतय ओ 
कनि प्रतिदिन आ्ुवादीडित छोकक लेल तत्रास खिच्चाष्टि वेंटबाक व्यवस्था 
इते छथि ।' 


लोषयवामे सहायता 


डकरिल--ई तै बहुत खुमौक बात सुनलहूँ। सव अमीदार ही ई 


नहि कऽ सकैत छनि ? 


मुहम्मद म्रलो--डमीदार सभ 
देवक जीवन-रक्षावः हेतु निवेदन छरबारुः 


डाक चाही छ्या इनका लोकमिमं 
जाही ।' 


इम झाइए सेका जमोंदारक ओहिडान पियादा पडा दत 
नि पर मुख्णलगमे दखारोद उपस्थित होथि ।' 


महमद अलौ-- 
(छेक ने ओ शो' 


डकारेछ"-'शकाल पीड़ितक हेतु की कयल जायजा ओदिम जमींदार 
लोकनि की सहायता क$ सवौत छवि ? दोसर बाल जे दन दुः 
चोरी-डकैती मेहो बढ़िगेल अछि तकरायें रैयतिक रक्षा को कपछ आप है 
राजस्व-प्रयूली एहि अशा कोता कयल जाय ?' 


मुहम्मदअली--'आइ हमरालोकनि एवनहि पहसरा चली ते की 
देने ? अहाँ तँ धोड़ापर खूब चढ़ैत छौ भा हम चढ़ेत छौ । दून्सोम 
भामे हमरालोकनि आरामे बहरा पहुँचि आप्र आ बिचार-विमर्धक 
उपारत मुख्यालय घुरि आएब । 

दुन्‌ मोडे घोष्टापर सवार भै5 पहसरा विदा भेलाह । स4श्लमे पहसरा 
पहुँचलाह । एकटा हरकारा आएं बढि डघौडीमै हुनका लोकनिक श्रागभतक 
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सूचना पहुँचा देने छळ । छु वृछिया आवळ दलो दिन नहि भन 
छलति कि अकाछक ई भयानका समस्या हुनक सोकामे ग्रावि गेल । महाराज 
इचनाराषश अपन ट्यौद्ीमे हुनका सोकतिक स्वागत फपलभित। जहिना 
ओ सोबि ऐलाह बहूदा आ पलबीड़ा मादि हुनका लोकनिक समक्ष माग्ल । 
मदे अली खा गप्प आरंभ कयलनि--महाराज बहादुर ! अकाठक 

ते पसरते जाइत भ्धि। एहिमे लोकक प्राण कोना वचाम्रोत 


"हम लें कारिहिए सभ परगमाक चौधरी लोकनिके' वभा: 
प्रादेश देने छियनि जे प्रत्येक परगतामे आवश्यकतानुसार प्रतिदिन ख़िच्चड़ि 
बेटबाक हेतु व्यवस्था कणं जाय । एक मासक जोगर हमरा लग अन्त 
अछि नाहिसे हम अपन सभ परगतामे लिरुसडिक दस-दम टा वेश चेला राकँत 
छी। एकर अतिरिक्त हुम परगनाक चौधरी लोकनिके' आदिश देने खनि 
जे ओ लोकनि इसार, पोश्षरि, तड़क, बान्ह आवि बनवार्वाच । एश्षम मजूरी 
बहुत सस्त छेके । यो झनामे माराभदि माटि कोरवालेल भगूर भेटि 
जाइत छैक । एहन स्थितिमे जतया निर्माण काणे भई राफय से कः देख 
जाय । एहि जिलामे बहुत कम हुर माष्टि लुनदापर पानि तिकलि अबैत 
डक। ते कध्वा कूप खोबवाक हेतु सेहो हम आदेश देने छिऐक प्रा 
ओहि परीनी कम दूसोन मासमे जे अन्न झ जाइत छैक से प्रत्येक 
आाममे उपजयजाक इम आदेश देने छिऐेक । भ्रतिदिव एमको सक भोजनक 
ब्यवस्वातैँ अकासक बेग किछु पडि जेतैक । अल्पकालमे तैयार होमण्वला 
फशिछ सभ यथा कोदो, साम, मदा, महे, साडी धान, काउनि आदि तैयार 
भऽ जेतैक । सजमनि, कदीमा, भिडी आदि सेहो श्ौन्न उपज्ञयवला तर्कारी 
सभे विकू घा प्रकालक समपमै ऐहुक्षं पेट अरल जा स्त छक ।' 

डकारेल = '६ दवौ कोना सोचलहुँ ?' 

पहाराज-- प्राक पीड़ा देखि हम झा महारानी बिगत एक पकषत बैसि 
क ई योजना तैयार कये छौ आ. हमर आदेश हमर सम्पूर्ण जमीदारीमे 
आइएस लागू अछि। बिभि तेपे, भोजनपे खिच्चड़ि वितरणक व्यवस्था 
सेहो परांश मछि। महार।नोक जोर छनि जे भोजम द कड धुन राज 
कराम्रोल जाय जे स्थायी तोेहों होअथ । किछु दुईन लोक सेहो लिध्चाड़ि 
क्रमे औताह जे सोक्ामे भजन नहि करताह। एहन लोकके' प्रतिदिन 
एक पीआ अन्न देबाके व्यबस्था कयल गेल छैक ।' 

मुहम्मद अछी- "दहने व्यवस्था सभ जमीदारीमे भऽ जाय ते बहुत दूर 
अरिं समस्याक समाधान भऽ जामत ।' 
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उकारेछ- वरू जे हमराहोकति जींदार सभके दरबारमे दभौगे 
छिद्नि औदविमे फहल जाप जे पहि प्रकारक आयरधा राभ जमींदार अपननअपन 
अभीदारीमे करवि ।' 

मुहम्मद अली आ हकारेस महाराज आ महारानीक साह!उय कासे 
त्यन्त प्रभावित छलाह । रस्त।मे झो लोकनि बातचीत कपलनि जे महारानीक 
बिक्षान्वीक्षा कलम झेल छनि । मुहम्मद अलीके महिनहिसे आत छलनि जे 
महारानीक क्ता स्वये उच्चकोटिक पंडित छथि सा ओ अपन भस्पाफे 
ई सोजि क$ पढने छटथिन जे हिनकर बिवाह कोनो रअभाइामे हेतनि प्रा 
एहिमे ई आवश्यक इेतैफ जे ई विदुषी होथि। 

मुहम्मद अली--'महारानो संध्कृत साहि!्य, व्याकरण, तर्केशास्न प्रा 
लीजाबती अपन पितासँ पढ़ने छथि ।' 

डकारेल--'लीलथती की थिफ ?” 

मुहम्मद मली - 'एहि देशक प्रसिद्ध विद्वान भास्कराचार्यक रमया लीलावती 
सयित । ओ अपन क्षम्याक सामपर धंकगशित झा बीजग्रणितक पुस्तकमा 
हाम लौलावती रखलमि । हिसाब-किताबक आन लेळ एहि क्षेतमे छोक 
छीछावतीक अध्यन फरैत अखि ।' 

उकारेल--'म्ारामीक गोग्यताक विषयमै मूनिक; हम बहुत आनन्दित 
ची। पमहुर ते हम सभ जमीन्दारडुके पढ़ण-हिखल महि देखैत छियनि ।' 

मृहमाद अछ्ली--महाराज आ महारातीक कुलमे आरभसे पठन-पाठन 
पररा छनि ।' 

डफारेल--एहिसें हमरा बहुत असन्मता भेळ अछि । हम पट्टि राजकुछसें 
प्रभावित छी । ई लोकनि उदार प्रा प्रजावत्सठ छथि ।' 

मुहम्मद अली--ई गुण बस्तुतः हिनकालोकनिगे छति। एकर कारण 
छक जे अनेक पीढ़ीसे ई लोकति जमींदार भेळ चळ प्रवेत छधि । 

डकारेल-- 'हिगका लोकनिक श्षमींदारीक राजस्य करा लेल जाइत 
छैरू--राजस्व डिकैदारसै अशवा जमीदारसे ?' 

मुहम्मद झली- “रैयतिमै मालगुजारी महाराज अपन प्रमसास असूल 
कस्बे छचि झा देव राजस्य फौजदारक झहिडाम जमा कल जाइल अछि । 
आव कम्पनी सरकार एहिमे जे परिवर्तत करा तदनुसार आगां काज 
पल मेतैक ।' 

झेफारेह"-'बुझनहुँ ।' 
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सुहस्भद ली--'पहिने ते फौजदार सब राजस्व = दोइक घा खें 
काटि कु फौजदार ज्मीदार द्वारा देल राजस्व मृक्तिदाबादक कषतानामें जमा 
करबि व 


डकारेन---हमरालोकनि ते परमू जनीदार लोकतिके' अकालक समस्यापर 
बिचार कस्बासेछ बनौने खियणि ? 


पोड़ितक समस्याक अतिरिक्त विधि-व्यवस्थापर 
सेहो विचार कस्थाक प्रद्धि आ अन्ततोगत्वा सभवे प्रमुख राजस्य अमूलोक 
विपयमे सेहो विचार कवार भि । कम्पनी सरकार राजस्व- 
विपये अफाछक थत एलन धारि कोनो निर्देश नहि देते अछि ।' 


डकारेत -“एकर अर्थ भेल जे डिना राजस्व टू कयस जाइत छत, 


ओहिना कयत जक । मुदा दहन यमिने की राइस्हरू अशूली पर्केण 
भ सक है! 
मुहम्मव असो- 'परतुक प्रभाने जमीदार लोकनिक रत जनलाकवाद 


एहि पर विचार रूपल धक / 


बीस 


महासनी जहियासें मायल छलीह भो महाराज इख्गारायश रवम प्रति 
बर्षे पंडितसभाक आयोजन कारच छनीह । गारा आ महारानी हुनूके' 
विदा प्रति अतीप अनुराग छलनि । प्रतिवर्ष इपौड़ीमे एकटा सजा होमय 
लायक जाहिमे यंगाछ खा मिधिछाक पंडित लोकति एकत्रित होइत छलाह। 
एहि राभामे शास्त्रा्थक बक्स राखत जाइत छल। एहि सभागे जे औढ़ 
पा्ोळ आाइत छलाइ, हुतका महाराज स्वयं 'टौका' 
तकर बाडे पंत्रित हषे शरो मुष्तिष्डित छलाह । 
पदि बेर महाराज विशेष उत्ताहये बंगाल प्रा मिविलाक पंडित छो कनिके' 
शास्क्र/बंक हेतु असमंत्रित कपते छळमिन, आनेवर्ध डका सभाक आयोजन 
पहरा डपौडीमे भेल छल । राजपंडितक देख-रेखमे ई सभा आयोजित भरे 
छल । नविया-शांतिपुरक बंगाली विद्वानसभके विशेषक अडाओछ परेछ 
छल । मिथिलाक विद्वान मेहो बैध संख्यामे उपस्थित छलाह। एहि बेर 
महाराअक आदेश सश ८5 बिडानर हेतु एकटा सोनाक मिहासन बनाझोल 
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जत खल । महारानी आ महाराजक इच्छा छलति जे शास्त्रालेम बिजयी 
पाक कारण जे सर्वश्रेष्ठ विहान घोषित होषनाइ, हुनका औहि खोचक मिहा- 
बहधर वैशाय विडान समसे दूर्बाज्ञत डिद्याओत जपतति । 


दरति शिलाक रमाइ घामक १० श्रीमति ठ 
ग्रामंत्रित छकाह । गभाक कार्य प्रारम्भ हेवाक 
ह। महाराज सभाने उपस्थित भऽ मेह छलाह मुदा औी 
ग पदि राजक लेल अनुमति गहि लेलबिन | इतक ई काग ककर 
जी नहि तगसँक | हुने गामक बयार सतिकास्त डुर हुनका लग जा 
कट्रथविन हि मिहासरपरमे अहाँ उठि जाउ । अहहाक काज नियम 
परक विरुद्ध अछि ।' 


र सेह औ डि बंडित-सभामे 
हि ओः ओवि सिद्दासतपर 


आ पर 
खीमणि रच कहुंलबिन- हम समामे उपस्थित विद्वान लोकतिकेों 
देखिये कः एहि सिहासनपर बै छो ।! 


महि 


कुर अर्त छमबिन--अहाँ पदि आहा दारि मेन ?' 
अमल डाकुर--“पराजित अखावर हम अपर मु अशे लोकमिके नहि, 
बेखापब ।' 
मतिकान्त-- हाके बुभ छि ने पहि तभागे बंगाल आ भिविलाक 
चौदह सय विद्वान उपस्थित छवि ।' 


श्रीमणि डाकुर--'लूब दुभ अछि । एहि सभामे उपस्थित सव विद्याको 
बहैत छिपा जे ओ इमरान आस्ताथ करबु छा हमरा पराजित तउ हमरा 
सिहायतमे उतारि देवु ।' 


मिधिलाक एक प्रतिष्ठित विद्रानसेँ हुनक शस्ताव आरम भे । प्रइनो- 
सरक भटी छागि गेख। चारि-पांव घंटा धरि प्रश्नोत्तर जनैत रहल। 
भौन ठाकुर अडिग रहलाह । एडन स्थिति आशि गेल जे हुनफ प्रतिपक्षी 
सग आब पे नहि बचि गेल छछ । तसन तदिया-सास्तिपुरक एकटी भगइ- 
अत्त विद्वान हिगकासे आस्थार्थ प्रारम्भ कयझनि। हिछुए कालमे बंगाली 
डिड्ानकें बुभामे आयि गेलि थे ओ हुनक जोड़क नहि छाई । भौ 
गस्वार्थ समाप्त क$ देलति । श्रीमणि ठाकुर व्ल रहलाह जे आरो जे केभो 
इना ब्य करय चाहि से फरशु मुदा केको आगी नहि बड्लाह । 


रनिवासक लोक तेल सेहो ई झास्त्रार्य देखयाक प्रबंध छेक । पर्दा 
'ाएल सक आ ओहो लोकान गास्दार्भक आनन्द जैत लोह । 
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श्रोभशि कुरर विश्वसे महाराज ह क गेलाह । राज- 
वस्ति महाराजसँ परामर्श भ घोषणा कबलति बे आरो कोनो विज्ात यदि 
मणि डङुरमँ शास्त्् ररर चाट्थि हें ओ आगां आवि शास्र आरास 
करू । मुदा केओ आगा नहि अपलाह । 


राजपड्ति- “महाराज ! आब अगिला कार्यकम आरम्भ करक आदेश 
देख जाय ।' 


सहाराअ--'अगिला कार्यक्रम सो 


बुझा दिज्ञन ।' 

राजपँडित--बिददुगण ! हमरा छोकनिक परम्परा रह अधि जे 
शास्वत जे पंडित बिजयी होह, हुनका सब पंडितसे हि सभामे दुर्वाकत 
दिभाओोल जायत । भ्रमर ठाकुर मोहि पिहासनपर बैतल रहताह आ महाराज 
सहित पडित छोकनि हुनका दूरबाक्षत देचिन ।' 

एहि बीच महारानीक संदेश षावि महाराज हुतकासँ जाकऽ भेट 
कयहबिन । 

कहारानी--*अगिल्ा साहस पंडितक वीच शास्त्रायक अतिरिक्त परौ 
विद्यार्थी होकनिक बीच हेड शास्तार्वक भायोजन रूप माय ।' 


महाराज---'बिश्यी विद्यार्थीको शि छु पारितोषिको दैछ जेतैक ?' 
लिहासा कदत बराह । 
सहारा 


हमरा इच्छा अखि छे झो विद्यार्थी जे विजदी घोषित होषि, 
नका चारि सपं गास्त्रक अध्ययन लेक काशी, नदिया-सांतियुर अझबा जतय 
हुनका पी गुर अटनि ओतथ ओ पढाओ जाधि । एहन चारिटा बिजेता 
चुनठ जालि आ चारिक लेक राजक हिस जारि वर्ष धरि खर्च बहन 
कपल जाय ।' 


नरा स्वीकार अधि । हम उलन एकर घोषणा करवा दंत छिऐंक' 
प्रमन्नतापूर्वक महाराज बजजाड । 


सभामे एछाह सा राजएंडितकें बजौरूबित आ रुहुलपिन-- 
[डली श्रोमरि ठकुर दर्वाक्षत देलाक उपरान्त ई घोषणा क देस 
जाए जे अभिन्ने सोल धरिक विद्या्थोक दीष सेहो गास्वार्थ होयत 
झा ओहिमे अधम जोरि भोठाकें चुनल जायत तथा ओ जतय आगा बिद्या 
ध्यपतक हेतु जाय आहि से राजक खर्च पर जयताह आ चारि बर्ष धि 


हुनका ई सुविधा उपलब्ध रहतनि ए 
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राज पंडिते--उपस्थित विद्रज्जन, प्राजुरू समारोह रा समाप्ति पर 
सक्धि। आइ सभामे श्रीमि ठाकुर विजयी भ्रेनह। अको सभ गोटा 
लियेदत अधि ने एहि शुम अवसरपर हुनका अपने लोकमि महाराजक संगहि 
दूर्वाक्षत दियमि ।' 

वूर्वाक्षक उपरास्त राजपंडित पुगः उठखाहआ चोपणा कयनति-- 
'महाराज प्रा महारानीक ग्रादेशक अनुसार घोषणा कमल जाइत अदि भे 
अगिला र्से सोलह बर्ष धरिक बिद्या लोकनिक वौच सेहो शासता 
कम रहत जाहिमे बिजय प्रधम जारिक आगाअध्ययतक हु राजक बिर 
ज्यन कपळ आयत | अपन रुचि आ सुविधानुसार जतय प्रो बिद्धी 
लोकि अध्ययन करय चाह ओ जवा रेख स्वतंर रहताह ।' 


पहि घोषणा सामे महाराज ओ गहरानीक अवजयकार होमय 
लागल ।' 

धुत: राजपंडित उठलाह ग्रा महाराजे निबेदन कषर्तान--'महाराज, 
आय अनुरोध अछि जे ई रवर्णसिहासन चे विजयी पंडित खेत दनायोल गेल 
अछि ओ पश शीमशि ठाकुरको प्रदान कयल जाय ।' 


महाराज उडि कड कीप ठाकुर लग रेहाह आ हुनका प्रो स्वमान 
प्रदान कपन । एकर ग्रतिरिक्त एक हाथी तया गडी परा नौजामे छती 
सय बीघा जमीन ओ सिकदी माजामे बारह सपर बीवा शमीन हुनका बिदाइ 
स्वस्थ देल गेलनि । 
सभाक काररबाइ समाप्त भेल अः जोक्गम महाराज घरा महारावीक 
मान करैत हभानश्वाइमे स्वान कयलनि । रस्तामे अनेक प्रकारक गण 
करैत होक अपने गस्तश्द दिश बिदा बेल । 


चिन्हापछि ठाकुर बजलाहु-'औ रामसेवक बाबू , एहि बंशमे बहुत 
महाराज आ महारानी भेक छवि भूदा पहन बिदयाम्यसनी संभवतः के नहि 
मेल छवि ।' 

रामसैवक वाबू--'संयोग ते ई देखू जे दतू पहिली समानख्ये 
बिद्याम्यसमी छवि ।' 


चिन्तामछि डाकुर--सुनलहुँ भछि जे राजक याक जमाखचै भिलयथाक 
असमे एकटा अशुद्धिकें केओ नहि पडि सकळ छलाह । जखन महारानीक 
सोझामे मोकरा राष्षन गेत से शो तुरत गती निकालि देखभिल । महाराज 
था देवानजी चकित रहि गेलाह ।' 


वू अहा नहि जर्त छी बा. ।न।बती'मे मह्ारामी पारंगता 
धमि? महारामीफ पिता ते उद्भट विद्वान छधि आ महारातीक जिक्षा- 
दीक्षा अपन पिताक तस्वाबधानमे भेल छनि ।' 

चिन्तामगिए-- हन प्रः 


सामास छी के हसचाकोकनिकै' एह 


महाराज आ महारानी मेटल छथि । ई छोकनि 'सुरगरा' कुलक रल छि | 


रागतेपक 'अध्ठा, आइ के यामे घोषणा मेल जे शोत बर्दैनै नीक 
बिदार्थी ठोकनिक बीच आगिछा साने नियमित लये गास्थार्थ होयत जाहिगे 
प्रथम चारि दिवुवान वृहत्‌ अध्ययन खेल चुनक अयताह, एकर की फ दक?” 


विस्तामणि--'दृकर ते दै कल हैक जे एखतहिसें मेधावी विद्यार्थी 
कोकनि भ्गिला वर्षका एतियोगितामे भाग लेवाक केळ अध्ययतमे सागि 
जेवाह। जे तहियो' चुन जेताह से अपर मोमा तै अबशो बड़ा लेताह । 
औत चारिदा होनहार विद्वान तिवये राजक उपर विशेष अध्ययनरू हेतु 
मुघोग्य पंडितसें पढ्ताह ।' 

रामसेबक--/ई सामान्य बात नहि बेल अछि ।' 

बिश्वामणि--हृवरा तै बूक 
बढुत सुधार होयत ।' 


[त अछि जे राजक आनो “जनो विभागमे 


चिसामवि--ह देख्‌ जे दुभिक्षक करणे प्रान-आान परगरामे लोक 
खूब मरि रहल अछि गुदा आत परणः भद्ाराज आ झहारानीरु 
सहप्यारर्स बहुत लोक मृत्युक मुखगे बषाग्रोस बेल थछि ।' 


एक्स 

महाराज ओ महारनीके' ख थरि कोनो यंतान नहि मेळ नि । बिदाइ 
भेडा त अनक वर्षेनि । महारानी भाई महाराजकै सिन 'विवाह 
होइत छ संतागक के जाहिमे बंधपरावरा कायम रहय । मुदा ड हमरापर 
स षि ने एसने रि हमरा कोतों संतान नहि भेक । हो मर आग्रह 
अहे अहा दोसर विवाह करू आ हमर बिस्वास आधि जे ओद़ियें अहाँके 
संतान होयत ।' 


महाराज ६व्यतारामशक अधर पर बिहेसीह एक रेखा जा अवलदि । 
ओ इयती दिश स्नव द्र देखत कोमल श्वर्मे वजकाहु--'पिवाह 
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एके बेर होइत छैक । हम दोशर विवाहक विषयमै सौचियो नहि स्त छी । 
अंतानक बाल छैक चें सम्पू प्रजा हमरा छोकतिक संतान घिक । 
र क माता-पिता नहि काय हसरा लोकि हजारो-लाशों प्रजाक 
माता-विरताक पदपर दी । ते एटि देश हमरा अनुरोध तहि रुक ॥' 


मांतृस्वकू आकांक्षा अथु जनि व जेना आहेर आव$ 
संयत कईत बजछीह--'पहांक शकय सहमत 
हम शाक उत्तराधिकारी क हेतु एक संतानक कामना करद छी ।' 

-- (हि लेल अहाँ चिस्ता जुनि करू । इुभर। तभक बाद अवती जे 
करि से हैक ।' 
(भर हाहिक मनुरोध अछि ने अहाँ विवाहक दभर प्रस्तावरकें स्वीकार 
अह । प्रजाबगके सेहो सौल क जे घो लोकनि चजकुमार अदया अविषये 
होस्यवला महाराजके देय ।' 

हम ई सोचिये नहि गर्जत छी जे स्त्रीव लोक फोता सम्पर्सू राखत ।' 

महारानी बजलीह - हेम हुनक अभिशाविका रहुबनि आ हुनर 
त्वादान ओ अहाँक जीवन-संनिनी बन्ती । किछूए दिलमे चाके 
हुनका संगै मधुर संबंध भः जावत आ पारस्परिक व्यबहार टीक भः जायत ।' 


छु, मोन वाडेत महाराज बजलाह-अहाँके नन अछि जे इसहपुरसें 
पालकीपर अपदाक काळ अहाँ कहने छल के हमरा लोकनिक मिलन ओह्ने 
अछि लेता यागरद था परमार मिळन हो । की एकर वादो अहाँ हमरा 
बिबाह करवा तेल श्रोश्साहित करैत छी? विवाहक बाहे हमर हृदयाकादा 
आ दितिज एकमाक्ष इन्दुक प्रकाशसे आप्लावित-आप्यायित भए गेल । आव 
ओहि स्थितिको बदलि देव हमर सामभ्य अछि ।' 

गहारानी बिफल होइत कहलथिन--अहां तें हमर छी । आव हम 
ओहि अधिकारण विधःहक अवुरोध कऽ रहन छी। अहाके विवाहक वाद 
हो वित्र हक आशंका रहय ते ओकर गरम निकालि दिआः ।' 
तीक मनस्तापके बुझँत छछाह । तावि मो इम्दावतीक 
अनुरोधसे आसारिके बलेशक जनुभेव करत छछाह । ओ इस््ावत्तीक माधपर 
इग्‌ (स्थी राखि हनक केशर सटकै' सरियावः गळा । दै एक दोसराके 
देख लगलाह । इक दृष्टि मिलखनि ते रहत्‌ दृहक नालिसँ अधुबिश 
देवकि रेलनि । 


महाराज इन्द्रावती 


मदानी बनः कहुलचित--'अहाँ ई हमर कहलाते कह ।' 
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महाराज मह्वस्ति भइ न ई नहि भई सफैत प्रछि। पदि 
हम पुन; विवाह करबाक अहाँक अनुरोध मानि सत छी ते हमर जो 'समर्वश' 
मिथ्या छछ। से हमरा एृष्टि लेख जिद नहि करू ॥ 


महारानी--“अहाँक तक अकाडय प्रछि मुदा राजक लेल, प्रवाक लेल आ 
संडंध्रीचर्ग लेछ हम चाहैत छी जे अहकि एकटा संतान भई डानि ।' 


सहाराज--'पदि बंता हमरा शिख नहि सि ते दोतरो स्कीसें संतान 
नहि भः सडत अछि । एकर उत्तर यहाँ दयः ।' 


महाराजी--'हमरा छोफतिपर भगवात एतेक नाराज नहिं हैताहजे 
अहाँको दोसरो स्त्रीसँ संतान भट्टि डद ।' 


महाराज--ई हैं अहक मनक भावना घिक । हुन स्पष्ड पमे हके! 
कहि बेत छौ जे गरीर दू अछि मुदा हर मावा आ हाक आत्मा भिलिकः 
एक भऽ गेल अछि । अहा एतवहुपर हमर युनबिबाहपर जोर देव ?ै' 


महारानी निरततर आ बेलीह । दुनू गोडे किखु काऊ चुप रहलाह। 
महाराज उठछाइ प्रा महारानीक माचपर हाथ फेरम लगसाह । हुनर माथ 
सुंघलचिन आ अपन आंजुरमे इस्डाजवीक मुखभंडलके' रामेटैत वजसाह--'की 
अहाँ शरत्‌ पूणिमाक राति देखलिऐक अछि ?' 

=” सनी तिइवछ रहेत बनीह । 


--सौंखे आकाश एकहि गोट इखुरू जयोत परिपूरित रहेत छैक । 
ओहि इन्दुको प्राकृतिक कोतो शक्ति बदलि सफँत छक की ? अथवा ओहि 
आकाश दोखर दखुको पंडाप्रोल जा सकैत दैक की ? हमरा एक इलुक 
अछैत वोसर इख्दुक प्रयोजन कौन ? हम एही इसु अमित उयोहस्ताक अमृत- 
सीकरक वर्षादें निरंतर स्तात-सिकत होइत रही। को हमरा एहिसें वंचित 
फश चाहैत छी ? बाजू ।' ई वाजि महाराज चुप भः गेलाह। 


महारानी हष्टि-तुष्टिक 
प्रपनाकें शिधिल जाउ देलनि । 


पमे दोलायमान होइल आउन पतिक अंकमे 


एकर बाद महाराती महाराजक सोमा कहियो पुनः बाहर प्रस्ताव नहि 
रख़लनि । प्के हेह बुल छलैक जे महाराजके महारानीवे मिक 
प्रेस छनि आ ते प्रो दोसर विवाह नागे नहि मुनय धाहैत छलाह । 
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प्रतियाक सुपरबाइजर डकारेछक दरबार लागछ छैक । फौजदार मुहम्मद 
अती खाँ मेहो उपस्थित छथि । यि इक्तारेळ दिवानी महकमाफ देखभाल 
करवाक हेतु नियुक्त छथि जा मुहम्मद अली फौजदारी महामार, 
जनू गोदा पिलिन्जुलि कऽ काज करैत छवि । सम्पूर्ण पूरा डिलाक जमीदार 
लोहति उपस्थित छपि। दसरे आइ विचारणीय विषय अछि - दृक्ष 
आ साहास्य कार्य, विधि-7न्‍वक्‍्या प्रा राजस्थ-असूलो । 


निश्चित समय पर दरवारक काळ आरम्भ भेळ ।. मुहस्मदअली उपस्थित 
जमौदार सभे सम्बोधित करत कहलथिन--अहां खोकनिकें अकालक 
विभीषिका आ जाक मुस्युक जानकारी अछि ? अन्न महग भ गेछ अछि प्रा 
भेड्यो कम करत अखि । चोरी आ डफ़ँतीक सांख्यामें सेहो बुडि भेल प्रछि । 
शयति विपन्नावस्थाक कारणे मालगुजारी देवामे अपन असमर्थता देखबैत छवि 
जकर फल ई होयत जे जनीदारो लोकनिके अपन किस्त जमा करयाभे 
कडिताइ देतनि । एहि समस्या सभपर बिचार करबाक सेख घागुक दरवारमे 
अहाँ लोकनिके बजाओल गेछ प्रछि। अहाँ लोकनि प्र्येक विल्दुपर अपन 
बिचार दी जाहिसे रमस्याक समाधानमे सहायता भेटय ।' 


सगडाक जमींदार एहि जिछाक सभरले पुरान जमींदार छथि । हुगक 
बंक लोक मुगल सम्राट हुमायूंक समयसे खगड़ाक जमादार होइत वैत 
हि । रा्जप्रथर घो उठाइ आ पपन विचार व्यक्त करवाक कमे बजलाह- 
हमरा लोकनिक आशदनीक जरिया रेयते अछि । जसत बँह अकाछक चपेटमे 
अछि ले हमरा लोकनि प्रकाऊ-वीडितक कोना सहायता करब? हमरा 
सुददाग आयल अहि जे महाराज इस्द्नारायछ राय अपन भुक्खड़ प्रणाक बीचमे 
लिच्चहि अववा अम्य भोउ पदार्थ बदल छवि । हम एकरा तीक बात नहि 
बुझैत छिहेक कारण जे ओ हमरा छोफतिके' प्रपन दि काजसँ प्रजाझ नजरिमे 
नोर्चा खसबैत छथि । हम एफरा अन्द करपत्राक हेतु हुनका संयो पढौने 
नियति । आइ ओ एहि सभामे उपस्थित छविं। हुनक समक्ष हम पुनः 
जोडि दालके' वोहरबैत ची । दोसर वात अछि चें हमरा छोकनि सें राजस्य 
तखनहि जमा कछ सकव जखन रंयति हमरा शोकनिके मालगुजारी दिऐ । 
कम्पनी सरकारकै धाडी जे भो राजस्व अभूली तखन धरि स्थगित राखय 
जघन घरि यू्ि्च समा नहि भः जाइत छैक । तेसर बात छि विधि- 
व्यवस्याक विषयमै । ई सत्य अछि जे विधि-ब्यवस्थाक स्थिति विष गेछ 


| | 
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अछि। अतय-शतय छोटो लाभक बे हत्या आ उदी प्रारम्भ भऽ गेल 
प्रछ। एहि छेक सम जमीदार एकजुट भए प्रपत-य्पन सीमाका रक्षा करवु 
क्षा जमीवारोक अन्दर चोर-भंडालपर जे5-रेस हिक माध्यमसे नियंत्रण रखवाक 
आ अवन सिपाही सभ झारा चौरी-उबैतीबै/ रोकबाक प्रयास करथु । बर्षा 
दे नहि भेछ अछि । नुसत प्रचंडे भेज जाइत अछि । 
एहन स्थितिमे चोरो, हाका, छीना-भएटी आ हल्का आदिमे तै वृद्धि हेवे करत । 
एकरा रोकब य्यक छै 


क रूप शि 


[लार चौधरी वीचहिमे बाजि उठलाह--'हम एसवा आइबासत 
ते परगना त्री राखारिदद्द दने सीः भोरंगर्गे चोर- 
'वय देवैक । फल होयत जे सीधा-पारक्त भोर-इवौत्स अहाँ 
खोकमिक जमींदारी सुरक्षित रहता । 


| स्थित 


अभर परगनाक दरमंगा महाराजक प्रतिनिधि वजकाहु-- हमर परणना 
में सर्वाधिक दीहित अछि। हम ते भुखल पराके सोझयवाक कोतो 
कार्यकम नहि च सकत छी) राजक कर्मचारीको खोअयबाक की प्रबन्ध 


द्रेतनि, इहो चिन्ताका बिध अछि। राजस्वक निस्त सेहो हरा लोकति 
जमा नहि क$ सकद। प्रजाक स्थिति एह नहि क जे प्रो एको दैसा 
भालगुजारीक मरते चुकता क; सकय ।' 


कूदवा परगनाक जमीदार वजलाह-- हमर पराता विगत जैक बेस दाही 
आ रौदोते पीड़ित छि । हम अन्न अथवा वसाने साहास्य-कार्य करवामे असमर्थ 
छी। ईयसे माकपुलारी भेडलाक ` राजस्बक चुफती सेही 
पसाव बुर प्त अधि । ज इस्ट्रनारापथ राग भुकलडक बीच अन्न 
बेदेत छवि से हमरा पसिन्न नहि अछि। हमरा गुनदामे 
पन्न वेटदाक कार्यकम हुदक महारानी जोर दशक प्रारम्भ क 
लें हमरा खोकनिक बेइज्जती भः रहल अछि ।' 


आरीतआरो जनीदार सभ अपनन्अपम विचार ब्यक्त कपल्ति। सभक 
जात सूति दकारेल वजल/ह--हंम स याक ले एकदम नब व्यक्ति छी । 
खान माहेर अहाँ छोर छथि । हुतकार्से 
बिचार रू:-कः हम एहि अकासमे संबन्धित सम्स्यापर विचार करवा सेल अ 
सोकमिके' बजौने छी । ओहि जमोंदारके कम्पनी यण्ड नहि देत जे समयपर 
राजस्व दबा राजश्वक निर्धारित किस्त दाय नहिं फरताह मुदा एकर, 
उचित कारण होयवारू चाही तथा उदह्दो देखल जेर्तैक शे राजस्व 'ुकता 
करवार हेतु जदीद फतवा दूर भरि प्रयत्न कथने छचि । 
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दोतर वात अछि विधि-ब्यवस्था । दुभ्रिक्षक स्थितिमे त्रोरी-ड्कती बडिए 
जाइत छैक । चेष्टा ई होदबाक चाही ने अत्येक जमीदार भवन जमीदारीक 
सौमासँ मनठिया छोकके' अथवा ओर-हाकुके दोसर जमीदारीने नहि जाम 
देवुन। पढि मोरंगसे धोर-बदमास तीरा खाटिदह परगनागे आओत ते 
एकरा लेल तीरा खारिवहक जमीदार जदाइदेह हेताह। 
दि चौह-डाकू असजा परगना जायत तै महाराज इख्डन/रायण राय विस्पेबार 
दोयताह । परेका गामक जेठ रैंशतिपर घोरी-इकँती रोकवाक भोर देल 
जाय । जहीदारक सिपाही स एहि संवम्धरे साकाक्ष उह । 


शपुर परगतासे 


सार आ सभे प्रमुक्त आत अघि प्रकाक पीड़ित छोकक वीष बाह 
बितरक व्यवस्था । ह अथवा फंदवाक जभॉवारके' काळ पीड़ित 
लोमक बीच अन्न अथवा भोगनसँ रहामता करब पसित्र नहि धति । एहिमे 
सरकार विसे कोनो जोर जबरयस्तीक वात सहि छैक । ठोक स्बैच्छानँ 
करत अछि, दबावसे नहि। हम पूरके वात फहव जे अहक धाल्कात दोक 
मत रहत, ह्ाहि-क्ाहि क्ल रहत से अहँ भोजन कोला करब । ते जतवा 
संभव मई शकय ओतवा गाहास्य पीड़ित रँसतिकें देल जाग । इहो सिजार- 
शीव अछि जे एक दिस अन्नक भंडार जमा रहत झा दोसर दिस छोक मरत 
खत !' 


डकारेछ मुहम्मद मलीके सेहो एहि अवसरपर किछु दजवाक हेतु नि 
कपदबिन । 


[इन 


मुहस्मद अळी--'आजुक सभाक लेल उतवा आबस्यक धर्डक से इकारेल 
बाजि गेलाह। हम एक वात पर जोर देव जे अहाँ होकि कम दिनमे 
उपजपवला क्मिल सभ उपडयवापर ध्यात दिजः। शहि काख भके" 
उपभयवाणे अहाँ लोकनिक दिसे हैयतिके साहास्य अ प्रोत्साहन देव 
आवश्यक ।' 


खगड़ारू 
फतिछ सक्न 


मींदार-'के ते हेम 
कक?" 


आईल छी मुदा बिनु वातिये ई 


मुहम्गद अछी - “अहा एक बेर पहरा जाउ मा देखू जे गहारानीक अयास्स 
अहारदियारीक भीतर उपजाओछ फिक सभ कोना शाह अछि । 
ला अकारक तरकारी लागेछ अछि । समय पहुछापर एहुसें भूक निवृत्ति 
दैतेक । सीरा, सजमनि, साग मराद प्रचुर म्मे खेती 
सेभ महारालौक देल-रेशमे चलि रहक अछि। छओो-साठ हाथ गहीरमे तँ 
पानि निकलेत दक । पह्सरा ङपौढीक डातामे १शीस-तीशटा चुइयाँ कोइन 
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गेव अछि । ओहिसें पढौनौक जैरू पर्यॉप्त प्राति भेटि जाइत छफ। माल- 
जालक लेळ थातिक प्रबंध सेहो ओहिये भई जाइत अक । गुर्पाचुर १रमनामे ते 
एसनहूँ पाचे हायपर पानि निकूलैत अछि । जे फेओ भोजनाउममें लिब्वड़ि 
खाइत मछ ओ प्रत शक्ति भा यौग्यताक अनुसार काजों करैत आए । अहाँ 
लोकनिक प्रयाससे दू मास यदि लोकक प्रारा बाधि जाय लें सकर बाइ किछ्ने- 
किछ भन्न आपा होमय लागत । ते ह॥२ निवेदन जे ग्रह छोफनि पहसराक 
महाराज भरा महारानीरू अनुफरण करू ।' 


उकारेल बजलाह हमरा लोकनिके जे किड कहबाक छल से कहि 
झुतौलहूँ, जलवा दूर निता जे संभव हो से कर । ए हं दुष्कालमै प्रभाक प्राण 
ववार सेल जे, जे किछु भड सकी से कह ।' 

दरबार समाल भेल झा दनू अधिकारी परहालके ध्यातमै र्त अनावश्यक 
हावी, घोडा, डट, बड़द आदि बेषबाग लागि गेलाह । आहि धमिक छो। 
समके स्यम छतमि ओ छोरूनि त्तमे ई बस्नु सक्न पौजदारक दपतरगे जा ब 
जति जेलनि । हिमो सपतहुँमे पहि वल्युसभकें कीनय प्रो सोकनि नहि 
सोचि सकँत छलाह । सुवेदार अलोददों (४ मोरपंक्षों म।औ आइ बेच 
झेल । आरो बढूत पलंग, तश्तवोग, कालौन ग्रादि बेचत देसैंक । ई दशतु 
सभ आय अनावश्यक बुभल जाइत छनैक । पाइ तभ कम्पतीक खजानामै 
जमा कपन गेल । हाथी भ्चया गम्य आनधरकै जे दाना देल 
जाइत छक तो दन । 


तइस 


एक दर्प झा गेत । वर्षाक एको बम्द नहि पडेल अछि । मनुष्यमें माले 
जालक दपा वेही खराद छै । कह बोते पानि नहि छै, जतय माल-जाल 
पानि पीडि सञ्च । फत्तहु घास नदि छैक, अतरू ओ मूह सोपि सकूय । पॉजर- 
बीठ सब एक फेल देक । एहि कमजोर मान-्जाल समके किननिहारी ओ 
नहि क । स््रसुरय प्रपत वच्छाके बेचव चाहत अदि भुर! केश किननिहार 
नहि क । ईस्ट इण्डिया कर्परी अह अकालीक समयमे मालगुजारी माफ 
करवा सेल तैयार नेहि अछि । बंगालक तायब सूवेदार रेजा ख अंगरेज 
अफसर छग दाइवाही खूडि रहण छनि, जे एहन भश्षनक ग्रकालक समयमै 
जतदा राजस्व मुन जा सवीत छल, से धमूल क सेल गेल छक । 
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है सन्‌ सशरिक अकाल नामी भ गेल । रोकसभ बजैत छलाह जे ओ 
लोकि सपन जीवममे एहून भयानक अकाठ नहि देखने रहधि आ नै सुननहि 
दयि । दशि फोजदार मुहम्मद पली मुशिदावादक नवाब प्रतिवेदन 
देलभित जे खाते अधिक लोक रुरि चुकल अखि) सकाले लड़बाक बहुत 
प्रबल कपळ गेक अछि था पहि सपमे हयेली परगनाक मह[राज आ मद्दारामीक 
प्रयास स्तुत्य अछि । अर्वागनित जोक रोगसै पीड़ित अछि । मालन्जालफ 
मृत्यु रोहों अधिक संख्यामे भए रहल छ । भुखमरी चजिये रहुत अछि । 

मुपस्हाइजर उकारेण ईस्ट इस्डिया कम्पतीको प्रतिवेदन पठौलथिन जे 
पषा झडरक स्थिति दहालमे कम गंभीर नदि घि । कारिक जहिया यण 
ऋलाह छकर सीन दिनक भीतर ऐक हेजारसँ अधिक सृतकक अंतिम संस्कार 
हुनका करव पहल छक्ति । भु याब ई संख्या तें अनेको गुण बढ़ गर्क । 
मुर्दको हृदावव एक नमस्या छक । पूरामा शहरसें राटने सोरा नदीक 
कहते आलमगंज मंडी छैक । योतय आब केश्रो छत! अथवा विफेता 
देखलो नहि जाइत छैक ओहि मंडीक मकानसभ खंडहरमे परिएत भई 
केल छैक । सहि बाजारमे नदिया, खिख्षीर साविक विश सभ वति गेल हैक । 
णावा चरकः पैष भाव जंगसमे परिरात भग गेल अखि आ जंगली जानवरक 
तिबास-स्थान छ गेल अछि । डकारेडक कधन छलनि जे पूरिया डिलाक डू 

डोक एहि अकामे मरि गेछ। जलात मलुष्येक हेतु भोडन उपलब्ध 
न कथा ! ई अकाल ]769 ईस्वीमे प्रारंभ भेल जा 
एक बसे अधिक परम घरि एकर भीषण प्रकोप रहल । मर्षा मेलहुएर 
अगिला सेतीक हेतु वेशी कतयसे उपसब्ध होइतैक ? मनेशी सभ तें पानि 
झा चाराक भावने कालक परास बि गेल । 


मुदा एहुनो किव परिक्थितिमे महाराज इस्दतारागशा राय अपन प्रजाक 
वमे मानक्त/क ब्यबहार रानि । महारानी इस्दाबतीक एहिने बहुत हाथ 
नि । ओ महारावे कहुविन जे प्रजा ढिनु राजा की ? ते राजमहल, 
प्रशको कृशे वचयवाक हेतु जे कोमो सहायता संभव छत़ैक, से देल गेलैक । 
छात जमूतीक हेतु जमीदार डारा रैयतिपर कोनो दवाव नहिं देल पेक 
यद्यपि कम्पनी सरकार राजस्वक शिस्हक माँगमे कमी करबाक पश्रमे नहि छन । 


एक दिन जालक गंभीरत/पर विचार करडा लेख महाराज प्रा महारामीर 
इसके । 

महाराज निराश होइत बजलाह- 'बर्षाक हैं गोगो डद तहि बुझि पढत 
मि आ अला भ्रवंधि बले जा रहल प्रछि॥' 
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महाराती--'राळक अंडारने जे संचित अन्न अछि, में जें अकालक 
अचंडता बढ़ुतैक, अञाके' यादि हि देह तेक ते भो सुटि सेत । मुदा हुम 
वामश्च देव जे माक्ष अपाह आ आंग सभक बीच सदाती अनक वितरण 
हो। शारीरिक क्षमता बला लोक सभये काज करवाय ग्रोकूरा पारिभमिकक 
रुपे अक्ष देख आय । हनर युझाव अछि जे गमीदारीभे पानिक सोत बडपदाक 
व्यवस्था कदस जाय । वागन्बगीचा सेहो अधिके अधिक गारो जाय । 
जे घामक वगोचा प्रस्येक गाममे भः जाप ले अकालक स्थितिमे, एक मास 
ओहसे खोकक गुजर भः जेतेक। खेतीन्वाड़ीक कान नहि रहते मजूर 
उपलब्ध अछि । के भविध्यक लेल एखन धिके अधिक पोखरि, इनार सभ 
ब जाय । दानिक निधा भः गेलास सए पड़लापर पटौतीक डारा 
सहो पर्न उपजाह्ोल जायत । निलु अन्न तै कम्मे दितमे भ जावत ।' 

महाराज--'घच्छा, तं हम ई काज मोहनौगड़ीमे पोखरि कोड़यवार्से 
आरंभ करवाषब भा अधीक नामपर मो 'महाराती पोखरि” कहाप्रोत जा 
इणिदासे रौताराक बीच एकटा खूब दघ पाँतर छैक ओतय प्रामक यगीचा 
लगवायव ।' 

महारानी-- अहा जे ताभकरता करी मुदा बहन अगेक पोखरि लुनल 
जाय । प्रजाक वीच अल्यावधिमे होमयवसा अत्रक दीया सभ वितरित कपल 
आका जीरा सेहो लसाधोल जाय । पहि क्षेत्रक लोक ते 


मह्दाराज-- त हाक प्रस्ताव सभये चमकत थी ।' 

महारानी--'यदि प्रकालफ अवधि बढ़लैक ते स्थिति आरो दुरूह होयबाक 
संभावना । हमरा सोकले चैंतसे नहि रहि सरुव। ते अबिलम्ब हमरा 
कमिह" ग्ररतर भयंकर परिगाससँ बचवाक प्रयासमे लागि जयदाक चाही । 
हमर तै इहो बिचार अछि जे एने समरयमे राजक विभिन्न स्थानमे शियालय 
आदि बताओल जाप । पन प्रचुर संख्यामे मजूर उपलब्ध अछि । मम्दिर 
सभ बनि गेपासँ अ बन-कौर्तेतक माध्यनमे ईइवराराधताक ग्रतिरिक्त प्रजाक लेल 
मनोरजतक साधत मेहो उपलब्ध भः जक । मुदा सर्वाधिक पटीनी प्रा पेय 
जलक साधनपर ध्यान देल ज्ञाय ।' 

महाराज--'मुदा ई काज सभ तें जबानो-जमालबंसें नहि होयत । 

महारानी--ई सीन योजना सभक कार्यास्वितिक भार राजक मुयोग्य 
अधिकारीको देख आप | एहि संबंधे देवान रामनिहोरा लिहसे सेहों परामर्श 
क$ लेल जाय ।' 
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व्याये आब अकाछक बेग घटि गेछ छक । किछु-किथु, खेती-बाड़ी 
प्रारंभ मेख छैक मुदा माल-ालक मृत्दुक कारणे” लोकके असुविधा भऽ रहल 
ऋक । द्धि समस्पाक समाधान लेल महारानी आ महाराज इखनारायश राप 
सक्यि छवि । प्रवागश सेहो कर्ज ल$ क; लेतीक काजमे जुटि रहल अछि । 


एहि बीच एका आन्दोलन पूणिशामे प्रारंभ भेल अछि ओ दिक संम्यासी- 
आन्दोलन । ई पुराने प्रास्योलन धिक मुदा बोचमे ठमकि गेल छल । 
सन्यासी स जतय-ततव लूटथाट सेहो करेत अघि आ भुंडमे पैदल वा 
घोडापर चलैत अछि । 


एक दिन सुपस्वाइजर डकारेल अपत बंगलामे बंस छछाह। हुनका 
हरकारा आविकैँ छवरि देलकूति जे पूछियासें बारह कोसक दूरी पर कोशी 
नदीरू चम्दबा घाट पर पाचनो सय संस्याती सभ एकत्र भेल भ्रछ्ठि । औ 
लोकमि अस्झनगस्त्रसँ सुसज्जित छल । तीर-धनुष, भाला-वर्छौ, बस्वूर-तरभारि 
आदियें ओ लोकनि लैस छत । सुपरवाइजर अमीदार सभके” संन्यासी संक 
आवाणमत पर ध्यान रखबाक हिंदाइत कयगे छछथिन । संम्यासी लोकतिक 
खबडि मुततहि डकारेल आतंकित भा सावित भऽ गेलाह। एहन समणमे 
हुनका संस्यासी छोकतिक गमघटरु सूचना भेडळति जखन थो सोर्चत चाह 
जे आव संस्यासी-आंदोलन पूछ्ियामे समाप्त भऽ गेल अछि। जस्यु। छो 
अपन सँनिरू सहायक लेफ्टिनेन्ट रिब्लेयरके चजीळनि आ आदेश देलथिन 
जे ओ द कम्पनी सिपाही संग चम्दयाघाङ आफ संस्यासीसभके पकड़िकें 
डुनक समक्ष हाजिर फरथू। सिकोयर पलठनक संग भभ्दवा घाटक लेख 
बिदा भेल जा भ्रिनसर होइत-होइत ओ पग्रोतय पहुँचि ग्रेल। संस्पासी 
रामक आलस होइत छलेक। जेहन हरकारासँ मूचता भेटल छलेक यो 
लोहानि यस्तुतः हृधियारवस्य छल | मुदा ओकरा लोकनिक संख्या अडाइ 
सभ तीन सपक बीच छळँक । छेपिटतेस्ट सिक्नेयर अही पारस ओकरा 
सभके लखकारखक भा हुकुम देने जे छो छोकति आपन हथियार राखि 
5 हाथ अपर उठावप । ओ छोरुति पलटनक रोझामै धरथरा गेल मा 
शिबलेयरक आदेश मानि अपन हधियार सभ हुनका मुई कपछक । एकर 
आइ ओ ओकरा सभके विरातार बड कः पूरिश्याक खुपरवाइजरक यंगलाप्र 
“हँडल । आव सुपरवाइजरक समक्ष ई समस्या उठछैँफ जे एतया आदमीकें 
तेलमे होना श्रोअयल जाय । एतेक-एवेक आदमीके जेलमे रक़बाक प्रावधान 
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नहि छर्वेक आ ते कम्पनी कि एतवा आदमोक भोजनक हेतु राशिक 
सेहो प्राबधान नहि कंश छक । ही 
बाला प्रारंभ कसलति । औ पुछलूबिन 
क वैध संयमे [कहर श्रमशा ब रहर छह ? 

संन्पासौक सरदार उत्तर देलकनि--'हम सभ मास्इह जिलाक एक 
बरगाइने प्रार्थवा करबाक्त हेतु जा रहल छी। बोलय हमरा छोकति 
चह्रि जदा ।' 


सुपरबाइवर सम्मा लो 


जे तौरासभ 


सुपसवाइजर--'तोसासन हथिएार किएक आरणा हमने छह ?7 
सरदार- हमरा 


नि पहिले बेर मज़याह नहि जा रहेछ छो। 
विगतबर्ष सेहो. मेल उलट मुदा दयाकीट सभ हयरा छोकनिक्ों छूडि 
सेमे छन । ते एहिय्ेर हमरा छोकनि हियर आ तैयारीक संग चवळ 
छो।' 


गुपरबाइजर-- घोरा सभ को नानार नहि छह ? 


सरदार- “नहि, हमरा होकनि मदारी फ़योर छी आ कस्नीजन 
छी। हृमरा लोकनि लूटपाट नहि करत खी।' 

आब सुपरबाइजर बोकर। लोकनिक” जेन पटबवार प्रे नहि छलाह । 
हुतक इहो २हेश्प छलमि जे छोकतिक पाछौं कम्पनी ग़रफारक 
किछु खर्च नहि होप याई झोकति कावुमे सेदो आदि जाग । ई रभ 
सोधि सुपरबाइजर सरदा अपल पाँच आदमी जमाहत पर 
दे क$ था यड सत छ जा माल्बह जा सत छ मुदा तोरा लोकतिके 
अनुशासित इग जयथाक गर्ततामा करण पढ़तह भा दोसर बाल ई बे हम 
जे मार्ग माल्य जयबाक निर्धारित करव, ओही रस्ते तोरा! लोकनिके 
जाय पशः ।' 

ओ सोकमि पाँच गोटाके जभानतपर छोडि जा शर्ततामा सिखि आगां 
बिदा भेल । सुपरबाइनरके जे ई चिसा छसमि थे ओकरा सभके" कतम 
साल जेतैक प्रा भोजनक को व्यवस्था हेतैंक तकरो समाधात भ गेर्लक। 
मुपरयाइजर एतया आतंकित छनाड्‌ जे ओ अविलम्ब चो$रुयार दुबारा 
रंगपुर, दिनाजपुर आ माल्दहुक, सुपरवाइजरकें एहि मदारी फकीर सभसँ 
साबधान रहुदाक सूचना पडौछथिन । किछु दिस बाद ओ फकीर पाभ 
माह्बहसै घूरल आ अपन याँचों संगोके नुपरबाइशरक म्रोहिठामसे छोडौलक 
आ कन्तौजक रस्ता लेलक । 


क रहेनिहार 
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हि सन्ध 
रत छबि । 


'सी-आस्दोछलक अखंगगे डीठर का आ प्रचकौड़ी विह वार्तालाप 


डीठर झा प्रारम्भ कपछतनि--.औ पसम वाद, अहाँक गाम दिस संम्यासी 
आंबोएतक छी हाल छैँक ?' 


नहि देखलिऐंक । परगना 


पचकीही लिह--'हुस 
नै र भ पाँचम दिन साँझ राजि 


बुछातपुर कमै गोटेक सस सं्यासी घोड़ा 
ओरंग दिस मेळ से यूतने छनहुँ । 


डोडर- 'ओ सभ लुट-थाट सेहो करैत छैक 


पसकौड़ी = सृह-पाठ रहैत सै सहि देखने बिक मुदा इहो मुनदामे यल 
अघि जे तीन-सारि तम स्यमीक” सुपरवाइअर डकरिक पकइवौने छि ।' 


'ई समाचार ते हमहूँ मुनलहें पछि आ इहों पता लागल अछि जे 
उनारायशाक हरकारा सुपरवाइनरफे एदि पंस्थानी सभक सबरि 


पकड़ी =~ सन ते. ओ हरकारा इनाम वसक काज कयने अछि ।* 


-सुपरवाइनर जर्मीदार सभकेँ अदेश देने 
जे गंस्यासी अधबा फकीर जदि झुंड बनाके इर्त हो तँ ओकरा 
जाय ग्रा दुपरबाइनरके' एहि बाशक सूचना देख ख्य । 
एदि सोरा लोळनिकू संख्या अधिक रहैक तें यथागीप्न संबंधित परगनाक 
जमोदारक आ गुपरवाइजरके सेहो एकर सूचना भेटेक। एदि वाठकेँ 
ध्यानमे राखि महाराज इनदरतारापश राबक हरकारा बिना समय नष्ठ कपते 
सुपरबाइजरके एकर सूचका देलफति। महाराज इस्ठतारायरा राय निर्देश 
छलि जे (हि संस्थासी समसो सतर्क रहब जाव्यक्र॥ ई सभ गतय- 
दत सुव लुटनपाड करैत अछि | महाराजक खतरकंताक मारने" ई मदारी 
पोर सभ पकाल । ई नहि जानकारी अछि जें ई संन्यासी सभ 
उतो अथया खूटथाट करई अछि । मुदा शिगतवर्ष ते मदारी फकीर 
समको मंस्यासिबे सभ छुटे छल मनः भो लोकनि गुपरवाइजरफे' फहुलकनि । 
एक तँ अकाल आ उणरमें ई सास्या सभ । यकषालहिक कारे” संभवतः 
ई संलाीक उत्पात शुष भेद मुद्दा महाराज इखमारायशा राय अपन 
अमीदारीमे एहि संस्यात्षी स्क गहिं धप दैशविन ।' 


दीडर बेत ररय लगलाह 
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वोत कुवत इकारेल एहि सभस्पाक समाधानार्थ बहुत चिन्तित रहथि । पहिने 
ललामं एतशा सया बाहुर नहि पडाओोळ जाइव अ, तै एहन समस्या 


उसन तहि होइक । दुपरबाइजर महाराज इन्द्रनारायछा रायसँ एहि रामस्पाक 
समाधानार्च विमर्श फयळनि । 


पया तिमाल सूपरवाइजरके अस्सी हार सुया मुंगेर पठदस परेत 
छतनि । पूशियाक औसत बादिक राजस्व बारह छालक लगभग छलक । 
मोरे फौज रहैत छक जकर कमाण्डर ब्रिगेडियर होइत छक । एदि 
ह्िगेडक खु हेतु पूशियामे रया पठपवाक प्रयोजन छर । आटी 
अबया तारागछी दाका बोरिया सममे अरिक$ दू कराती पलटनक संरक्षकत्वमे 
मुंगेर पढील जाइत छलैंक। आकाटी रुपैया थोकरा कहन जाइत छ 
जकर उसाइ आर्काट भासक टक्सा/समे होइत छत भा तारायणी स्वेयाक इसाइ 
हाफाक टकसालमे होइत छल झा ई दूनू प्रकारक सिक्का प्रथहत पूणिया 
क्षेत्रम छळ । प्रशमा गुंगेर ज़यवाक रस्तामे कसं एहनी स्थिति भऽ 
जाइक जे सदी-ताशामे गाडी उनदि जाइक आ बोरा फटछासे किछू रया 
बाहरे निकलि लाइ । पौडी दुकड़ीक सामान जां याक वहेत फरवाक 
हेतु अतिमास वीस-एचीश गाड़ीक आव्मकता पत छलक । गाडीवान 
पृणियासे मुंगेर जयबाक हेतु तैदार सहि होइक। सुपरवाइजर महाराज 
इस्रनारासश रायकै गाड़ीक प्रवन्धक भार देखबित । पूरिया म 
आ घुरबागे गाडी समके पन्दहन्चीस दिवुक रामस छागि लाय अ 
गाडीवान गुमनसेँ मुंगेर जायब नहि गछैक । महाराज इन्ततारायरा एकर 
ब्यबस्था कछ देखिन । ओ प्रत्येक गाडरीवातक घरपर औकर अदुपल्वितिक 
अवधिक सर्च अगाउ दः दैत छछबिन रा ओकर परिबारपर एहि अवधिमे 
कोनो देरूविएति अदलापर समस्या समाधान कहैत छलबित । एहितस्ह 
महाराजक रहप्यतासँ मुंगेर स्थित ब्रिगेडियरक वक्‍्तरमे ९ईैया पठपबाक काज 
सम्पन्न होइत छन । 

मुदा सुपरवाइयरके बै हा समस्या नहि छछति । युएरवाइजर जसन 
फौजी टुकहीक कमान्डर, थे प्रतिमास मुंगेरसे अबैत छक, आस्क रसीर 
भँगधिन ते ग्रो मदि ईत छर्लक । औकर कहव छलैक दे फौजी भेलाक कारचे” 
ओकर काज छक सुरक्षित रुपें हर्पया पहुँचा देव॥ रुपैया गतिक5 लेब 
ओकर काज महि छलक । जो भधिवसे अधिक एतवे कः सर्कल छल जे ई. 
लिक्िकक सुपरवाइजरके दितैक जे एतषा ओरा ओ प्रप्त इयलक जाहिमे 
सुररबाइजरक कहलाक अनुसार, रुपैया छैक । बियो नाला गाड़ी उनहिं 
जयवाक कारणे” सववा जिगडमकिसरे रया गनबाने गइ़बड़ीक कारणे” छ 
सया घाटि जाइक तें एकर प्रति सुपरवाइजरके अपन बेतनसे करय पड़ते 
खलक । सपा पराजि रशो बरिमेओफिसक एका उन्डेन्ट देत उल्तेक । 


खुवरबाइजर--'मुगेर जे मुमेषधाक कार होइत अछि ताहिमे इतिमास 
इसर वेतकर्से किछु कटि छाइत आखि । कहियौ ब्रिगेड्भॉफिसमे रामक 
जाइबहीक शरणे, किया कहियो बैलगाड़ी उनटि पवाक कारणे, किख रुपैया 
घि जाइत छक । गोल कयन बोरामे शपा पठाओल जाइत छैक तधा बोरा 
फाटि गेलादर गरानाक समस्या उत्सत्त भ जाइत छैक । बेडगाड़ी जया 
हेन तवार लि होइत चरू । महाक साहासमचे एहि समश्याक से समाधान 
भ गेल मुदा प्रतिमास जे कया घटि जाइत छक एकर कोन उपाय हेतेक ?ै 


अह्ाराज इस्नाराइस कढुङविन - 'एकरो समाधात भई सत छैक मुदा 
अहक घादेशसेँ इ होयत अववा कम्पनी सरकार एकर आदेश चाही ?' 


युवसवाइजर अहाँ पहने योजना त भड ।' 


महाराज इन्द्रनासवरा--'मुविदावादक जगत सेकु माध्यमे ई का 
अः जायत । हमरा जख्म पूशियासँ बाहर साया पटबय पईँत अछि, हम 
जगत सेहक भाघ्यमसँ ई राज करैन छी, भु एकरा लेक क 
अधि। अहाँके ततवा यातायात खा फौशर दुकट्रीपर लचै होइत अछि, 
तररास कम खने इयान मृजेर खेवा पहुंचि जायत । महाराज आगाँ 
कहहविन - गगतसैठ मुशिदादादमे «हैत छवि । हुनकासँ सम्पर्क स्थापित 
फरय पड़त । ओ पूशियामे हांसे हाँगा छ5 लेताह आं मुंगेर खया 
रः काज रहतति । जदा अथवा कमीशन तब सेताइ से 
पहिनहि भ जयबाक साही । अहक बहुत परेशानी ववि जापठ ।' 
। काहिहएसे हम एकर अक्षो लागि 
लेय पड्तैक । 


इक 
बातचौत 

सुपरदइडर--'ई खूब फहु 
जाइल छो । कम्पनी सहो आहे 


सहाराड- 'पूटिया ले बाहरे यी चषि अवत अछि । एतय कोनो 

केहो नहि छै । एतद साजस्वक जे रुपैया अमूल होइन 
डेक से एसहि यदि खै होइलैक हें मूस्यस्तरमे फभी नहि होइतैफ । 
पृश्यस्तरमे कमी भेला अस्तक भाव एकदम नीयाँ सि पइत छैक । 
तिक्काक बाष्ट्र निर्यात भेलाक कारणे' एहन स्थिति होइत छेक । एकर फल 
ई होइन डक जे रैगतिको शा वेचि मालगुजारी देयाक कष्ट उठदय 


जि | ९७४ छलल महारानी एक छलीह महारानो | 57 


बईल हैफ। एक सीया लेख आकरा पहियुका तुरुमामे अधिक अन्ने 
देयऽ पढ़ैत छैक । एकर अर्थ ई भेळ जे बह्तुतः रैवतिक भालमुजारी आ 
सरकारक राजस्य बिनु बड़ौनहूँ, बडि आइत छैक । दोगर श्ब्दमे हू मम 
धानक लेल पहिले एक रया भे्डत छलेफ में वाड 
ओहिसँ अधिक धान एक साँयामे दिअः गईन छै 
अदे बचि बड इवैयाक प्राप्ति करत अघि झा ओहते साऊयुवारोक चुकता 
होइत छैक । सिफ्काक कभी सेहो रैयति कष्टमे रहेत अल्िि। मुंगेर 
जे भति गास अश्वी जार म्याक निर्यात होइत दैक ग्रोहियें वृशियाक 
मू्पस्वर नोघा ससँत छक । मूल्यस्तरक स्थापके ध्यानसे राशि एहि 
समस्यापर विचार फरव छाकञयक । 


डकारैस--'हम मह महमह छौ। प्रद्वॉक सुझाव बहुत उसमे अछि । 
हम झव एही तरह पुगेर रा पवाक रध करब । करूनी सरकारसँ 
आड एहि संबंधम लिखा-बढ़ी परत हो ।” 


छब्बीस 


आज गुस्टाषस डकारेल आव कोतो ऊत डाम पदस्थापित भेमाह । 
भूताबस्बक अमुली भा दिगरामोर हेतु ईस्ट इन्डिया कम्पनी छाव दोतर 
हरहर प्रणाहोक अबंध कपल़क। इकारेण जज़न आयल छइ ते हुलक 
पढनाप तनि 'परवेक्षक' असवा 'दुष्सडाइजर । ! 772 ईस्दीमे सुपरवाइजशक 
बदनाम चढ़ इर कई देश गेवक झा औन्ने हुनका सोकडिकेों 
ताम ह । हब प्रछाहोंगे राइ अमूलीका काज लेल 
हिकु हिट मिल्ला बढ भनेक रेबे्यू काउर्िष'क स्थापना कपल बेल । 


दारक गमक अभिलेख देखने 
बर्ष घरि एशिया फौजदार 
क से सामान्यः 
बढ़ महि इत रनक मुदा 
तारणे” रेमतिकें वडिाइक 
चः भिकारी भभम एहि समस्यापर 


खुपस्वाइजर इकरेल--'हम गं लाँ ५ 
दिह । थो ]722 ईस्बीसँ 
रहर छलाह । ओहि समयमे डिलामे जे 
एत्तहि सर्छ होइत छर्तक था घेः मूत्व-क्तच्मे भः 
आव तें स्थिति बदि मेल छक आ एहि 
अगुभव करप पडत छक । हन कम 
विचार-विमर्श करय । 


जले राजस्य असुलीक काज हौगय लागरू । 
जिताने मुपटयाइजरक स्थानप्र आङ भारतीव दियानक नियुक्ति कयल रेक । 
(हि हियक्तिक बाद रस्य ई हरक जे क्षपसटर लोफति भोहि देधे 
अबैत नाइ क स्थापना भ चुकल छक भा हुनका लोकनिके 
ई सह्य नहि छक्ति थे राजस्व कर्मचारी प्रआावर बर्द स्तापूर्ष अत्याचार 
करप । एहन स्थितिले अत्याचार अंबंओी कानक देतु एही देभक सोकके 
डात बुत मेल आ में युररोस्हिन पर्ययक्षकक स्थातपर भारतीय 'विवान'क 
॥ ई देवान लोकति रेन काएस्सिषक भातहद काज करत 


उपाय छड जे ई 
सेहो रुपैया द$ कई 


सहदाराज-' 
जगत सेठक द्वारा फ्ठाल्मोछ जाथ । 
हदी आधा क$ खेल चा राईत छक जञा ओही इडः 
कार्यालयमै चुकती भए डेक । 
आ जोलिम सेहो ।' 
पहिया प्रजाना रातमइन जाइत दैक । स्हतामे कयावगेज खग लाना 
लूडि लेल गोलक । बंगालक ख्यत्वके जलत एकर दूचता गेटलूमि से शो 
बहुत मारान भेठाह। खो तबन ज पटना-तथलपर जुरस्त एक सब 
बस्ती बमा भथ । अस्ती कोना वसाओल जायत, तै 
हाजतमे जतदा अपराधी छ तकरा समझ कह गेजक मे मदि ओ. 
लोकनि नत्राआंडमे अपन धर उमये ते खोकर छोकतिक अपराध क्षमा 
कऽ देल जेतैक । किछुए दिनमे दय वस्ती बात गेल शा पहि निर्जन स्थानपर 
साब सोनो भय नहि रहि गेलैंक। ओहि बस्तोक ताम नडाबगंज पडल । 
हमर कहवाक पभियाय ई अघि जे वैंहराझ्रोपर रुपैया पठबैमे बहुत बसेका 
छक । ते बैंकर जगत हेड सहायता सेल जा सै भि 


मे बहुत परेशली उक 
“एक बेर किष थपे पूर्व 


मह 
ए 


इख्दनारायशाक जगीदारी नके हाथमे रहल । ई हुनकै काज 
न हे थो वन रंयतिमे मानगुजारी असूल कऽ कः ईस्ट इन्डिया 
कलली झारा जिराक लेल नियुक्त रेपेस्यू फार्मरक हाथमे जमा करथि। 
हिन जगीदासेसे कतवा राजस्व अशण कयल जाय, ई ईस्ट इस्डिया 
किली दारा नारित का देड येकैक । महाराज इखनारायशकें यदि पकाल 
जवर प्राली कारेः कहियो पाने मालगुमारी अगूल नहि होइन लें 
सो मन रोगे राजस्व कुला लड दत छलबिन। अगिलावर्प नीक 
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फसिल भेलापर प्रजा सालगुआरी अधूल का नैत छलाह। मद्दाराजक 
एहि प्रकारक तौतिसें ईहट इस्हिया कम्पदौक आधिकारी लोफनि संतुप्डे 
रहैत चलाइ । 

प्रंगरेज शासक छोकति राजस्व प्रशासन” मे अनेक प्रकारक प्रयोग 
कपलति । पहिने एक अंक हेतु जमींदारी, रेबेस्घू फार्मर म्यात्‌ राजस्य 
टिकेदारके' ठौका पर देल जाइत छतर । शर्वाधिर बोली शंप दना 


ढीका भेत छलक । तकर वाद ई टीका पाँच वर्पक सुम खेलक । 


एहिने रँयतिक मालगुजारी देवाक श्षमता। नहि देखल जाइत छल । जे 
डिलेदार सवर पदिक देछफ, तफरे हाथे जमीदारी वस्दोब्स्त क$ देख 
जाइत छनेक । प्रकारक पुरान जमींदार संक अपन रैयतिपर अत्याचार 


नहि. कई सकैत छलाइ भुदा डिकेदार समके ते रैयति डेछ कोतो मोह 
गहि छल्ले आ ते ईस्ट इण्डिया कम्पतीक ध्यान टिकेदारर्स हटि पुरान 
जमीदार सभ दिस 7 खोकडिके' आदर प्राथमिकता देऊ जाइ 
छगछनि । एहि शिढासको ध्यानमे रत साब दस वर्षक सेस ठीका देख 
ेर्हकू। मुदा एकर पहि बहुत राजपरिबार सम बद्ध राजस्व नहिं 
देशाक हारे! विटि गेल । मदेनदत मोतीलाल आदि कलकतां पूरिया 
वि राजस्व दिकेकार बतत छलाह । मुदा ई सभ शम! कई क जमीदार 
होफमिक संग 'चिरश्यायी प्रबंध' ७5 देन गेल। महाराज इस्रनाराष्ण 
कहियों अपन जमीदारीशों देइल नहि भषेखाह । इस्ट इन्डिया कम्पनीक 
शफ लोकनि हिल जुमीदारी हिनरै हाबे बन्दोबस्त करैत रहछाह। 
वधियाक सभसे पैंच कुमींदार होयजाक कारणों आ समयपर राजस्व 


खुकहा कर देबाक कार ईस्ट इस्डिया फम्पतीक अश्रिकारीगण ई तहि 
चाहैत चलाइ जे कम्पनीको हुनक संग कटु संबंध भः जाइन । एहिं 


अकारे संक्रमित काठमे मेहो जगन योधया आ स्वभावक कारथें महाराजक 
जनीदारीदर कमहं कोरो अ्चारक आँच मि भायल । 


सताइस 


गहरा राजक संचालत सुचारु रुप्ष भ रहल छुन मुदा । 764 
एका भयानक शिपत्ति आदळ । महाराज इखनारायण राय 'फोर्ट 
मे लम्बित एक मोकदमाक सम्झन्धमे कल्कत्तासे वजाओल अपने 
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वधताबदासले बिलार-विमर्श करत नाह । हुनर छातीमे जोर दद उठन 
पैक अमुभव कर लगाइ । हुनका अनतयुर छ जायस गेल । 
सदरचे वजाओर बेल । किद्ुकाल घरि ओ बेहोश रहनाह । उपचारक 
बत्‌ भो भलि खोललति । महारानी हनके लग बैसल शिन । परि- 
चारक आ परिवारिहा सभ महाराजक सेवामे खाग छलनि । 


कि स्वस्थताक अनुभव कयहापर महारानीकै महाराज फहसमिन, 'भाव 
हम तहि बाँचय । दुःख डिषय ई अछि जे हसरा होकतिकों कोनो संतान 
नहि भक्षि । एदग स्वितिमे राजसंचालनक राभ भार झहींक माथ पर रहत । 
हमर डिह्डास अछि बे अह अपन योस्यताक डछपर हक काज सुचाहहपसे कछ 
लेव । फाजक सिछमिळा सभ ते वनले अछि मुदा बिरोप परिसिथितिमे अहाँके 
स्वयं निर्णय नेत्र पड़त ।' 


महारानी घिकलताखँ नहलबित--'अहाँ हमरा ई सभ किऐक कैत छी? 
अहि किछु सहि होयत ।' 


आरम्भे कि स्वथ हस्वसभ बाधा कई 
सत अछि मुदा छम्तसोगस्या सभ अही संग देश । एट्दि राजमे प्रजाके 
कहियो सताभ्रोल नहि मेल चै । ओकर सृल-सूदिधाक मतत्‌ राज दिससे 
भ्यान राख गेल छक । महाराज समर सिहसे आइ धारि एृहि राजक कोनो 
सास प्रजागर कोनो अशयाचार नहि कपे छथित ।' 


इ वहेह ओ जुन कगनोरीक अगुभव करय छलाह । महाराज 
लगभग छक गास दुःछिते रहलाह। सम्पूर्ण अस्त पुर आ राजदस्वार तथा 
अशागण विस्ता-आशंकतों डूबंह रहल। जमीँारीफ काये निष्यादनमे सेहो 
मु प्रावि नेक आ तस्जम्थ नालगुजारीक अमूलीमे सेहों रुमी भ गर्क, 
प्रा फडस्वल्य कम्पतीर राउस्वक दिस्तक चुकतीमै विलम्ध होमय लगजैक । 


एक दिन हटातू सुठलहिमे महाराजक प्राणास्त भः मेलनि। चार कात 
माचि शेक । दरि थो प्रजावनमे शोक उ भक बेल । राजक 
गरा सभके होड़ा ज प्रत्यक वरगनाके चौधरी समके एकर 
सुचना पडशील गेल आ दू विदुष अभ्यस्तर हेनका लोकनिके' सुख्यालप पहुच- 
कबल गेल । रारू देवान रामनिहीरा सिह महाराजक 
लागि गेलाह । 
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महेँ सटले कौशिकों चारो {नका | मेल । मु परो शोक 


महाराजको एक काठी देशाक उह्देश्य्सें उपि पडल । महाराजको 
री चिता ध्रश्नकि उठ्न आ डिखुए काने महाराज विव्यशरीर 
नहे वरिसात कह गेल । 

महारानी आव विद्रा भः ेलीह । महत्तक वृढ़-दुरान स्व्िएण सभ 
हुनत रासयना दैत सतीह । चारिम दिन महाराजक सस्थिसंबय से या 
गंगे औँ एवा 


. दयति जा. कुममा 
| अस्तिग कौ्यार मुहस्मद ली का 
देठ पुत्र लासबरहादुर 


महारानी लीत दिन धरि निराहार सीह । हुनका अपन जीवन भार 
युक पहुनि। महाराज था महारानीको भगान सव कि देने छलबिम 
मुदा च॑तान नहि जीबन हिमे संतान हेतु बहुत प्रयत्न कवल गेल 
मुद्दा भावीके' के मे! 'छि। नहाराज वड चिम्ता ल$ कऽ मुहू 
सोभ्य लोक नहि । हुनेक समुर लोक बै 
इलाका लोकमियें कोनो थाका 
उलाइ । हुनका यदि आशा 
छलनि ते महारानिदिक योग्यता पर आ ते" ओ अपन अंतित कालमे महा- 
रानीको जटिल समस्याक गमाधादार्थ स्वयं निग लेश्राक परामर्ण देने 
छत्तशिन । मरकाम भिक महा" लीके प्रजापर भरोस बराक 
बिचार देने छलवित । 


शक भाक हेतु समिस होयवाक छनि । विभिन्न 
परणनाक चौधरी चौज-कस्तु लागि गेलाह । देवान रामनिहोरा सिह 
पौडी सुपरिलटेखडेण्ट भैयाराम मि भ! राख पंश्िक सहायता नोत-्वाता 
पड्यवाक सूची तैयार फयलनि । महाराजफ सौरियाक देपाद लोकनिकै डिसे 
दूत डारा आवक अनर है! अनुरोध रूवछ मेळ । ओ लोकनि वहुसरा 
अयलाह आ आढक अबधिमे धोति रहहाह । 


जेहन महाराजक धावं होएबाक चाहैद छर, शाही रूपों वृपोस्सग आढ 
सम्पन्न भेन । भद्वारानीके लूब मश भेंलमि । दान, उत्सनें, भोज, बिदाइ 
मादि राजक परम्पराक अनुरूप मेल | घाटपर आ आइममे जे अस्तु सनक 
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मे उत्तम छदैछ । उत्तम कोटिक गाय आ बा सकन 
अबसर षर बात । मह्ापाम्रको आर वस्तुक अतिरिक्त पुटा 
हाबी सेही दानमे झेदलनि । महाराजक पिमञ्चानमि ओडि रायने एक सथ 
गी छि था ओहिमेयें एकटा उत्तम हाथी औछिल; हुनका भेटलनि आ 
भीक पालक हेतु वसबीजा जमीन देल गेलनि । 


महारानी थाडक अवसर पर एक बियोर बात कपछनि । थो प्रसोक 
।क भुल्यालयने एकटा संहत विधारूवक स्वपताक धोषणा मनि । 


दन तिर्माशाक छे आ अध्यापकक वृत्ति सभ राज द्वारा बहन करबाक 
(हि विचरमै सहमत नहि 


घोषणा कयन गेल । किछु लोक भद्रा 
खडाह । दैवान रामतिद्ोरा सिहक कह्व थि 
सजक आमदनी पर मेडी घाडात पड्ठ छैक अ राजस्यक कैकटा महिगयारी 
किस्व बाकी पढि गेस छक मा ते देवानजी राज पर नव खर्च जोड़वाक 
हि दाह । 


महा समीके रखें द्वगत कराओ येल मुवा हुलक दुइ 
प्रादेश छलति जे प्रत्येक्त परवसा-मुख्याख्यके विश्ालयक रुथापना कपल जाय । 
इनक कहव छनि जे महाराज पुथ्यस्मृतिक लेल ई काज झावस्यक। पहि 
कडक सेख राजक सर्चक कोन-होक म्द्स कटौती कसर जाप, देवानके' 
महारानी तकर सूची बनवधाक आदेश तोक तक चलनि जे 
विद्यालयक्त स्थापना भह्ाराअफ स्मृतित्तों छुडक़ रहत भा राजमे बिद्याक 
रार होपत । भट्टाराश विद्यापैमी साह आ ते पढि काते हुमक आत्माके 
नि । भड्दाहानी अपन तरूुँपर अडिग रहजीह भा विद्यालय सभ 
स्थापित मेत | मिविडाक बिभिन्न भागले पडित लोकनिक आढे 
आपल अ गहारानी हुनका लोकनिक दोस्वताफ जाँच रूस्व/य हुनका लोकतिको 
विद्यालयमे नियुक्त कसति । हुनका छोकनिक भृति सेहो प्रबन्ध म 


क अपशरपर राजने उतेक उंण ग्रा निराधित शीन 
पुरुष सब छळ, सकरा समके कपड़ा देख मेल। जेररेपति लोकनिक 
परामर्श; जे ₹--कुडीर उद्योग 
संधा- हर चाहत छक नुदा ओकरा पूजीक अभाव खसी, बोगन्वीस 
ल्यपा पृडीक रुपम देल नेलेक। एहि समयमे परृछियामे एक टाकामे 
इसत उत्तम कोटिक आम भेत छर्तेक आ मोठधान एफर डिगुशा भेव 
पेक । हे कोनो गृहढछोग भारंग करवाक लेल डीस टाराक राशि फम 


22 | एक छलीह महारानी 


महि रक । अपने पतिक मृत्यु बाद त ई प्रथम अशायकीर्द 
तिर्णप सक्न छछनि । 


अठाइस 


ईस्ट इस्डिया कम्पनी दूव।रा 'दिवान क पद जिलायें उशा देल गेल छळ । 
माब कलबटरक पढनाम 'मुझ्य/ भ गेल छैक मुदा किखुए वर्ष लेल । 
तकर बाद डिछाक मुख्य अघासक 'इलक्टर' बदक लाह । महाराज 
मूल्युक समय एस» सी हिंटली जिलाक 'मुख्य' छराइ । महाराजक दिवंगत 
श्रेलाक समयमे हुतक जमीदारीक स्थिति ठीक तहि छलनि। 

महाराजक मृत्युक पूर्व महारानी प्रत्यक्षकयों आसनो भाग महि छेत 
छलीह । हुनका लेल एलेक पध जमीदारीक ब्यवस्था सामान्य बात नहि 
छल । हुनका जनींदारी-संचारूनक सेहो कोनो विशेष जन नहि छनि । 
महारानीक नैहुर अबब! तकर पाता-पड़ोग्रक बहुत मला लोकति राजक 
सेवामे छलाह मुदा राजक बुद्धि दित हुनका खोकनिक ध्यात नि छनि । 
ओ लोकनि बुत छछाह जे बाब ई राज मसोनाती' भ मेक आ ते 
अवैध रुपै जतवा आमदनी निजी स्वार्थक पुत्तिक खेल छड सकी रे करो। 

महारानी सदा दाउ बर्त छछ्ीह नुदा ओ हिनका लोकतिसँ झगड़ा 
नहि क्स्य चाहैत छलीह। प्रत्यक्षरुपे' ने महारोनी छग सभ अपनाकैँ 
हितेपीक रूपों उपस्थित करथि मुदा राज उन्ततिपर डुनका सौकनिक 
अयान नहि छलानि । रैसतितें जे मालगुवारी अमूल क जाय ताहे 
गड़बड़ी होय लगर्छक झा जतवा मूल होजय, म्रोतवा राजि राजक 
लजानागि जमा नहि होय । कतः गारकारक राजस्यक किस्त समप पर 
जगा गहि भए स्रु । महारानी जे किख सुधारक शातन करवि ताहिने 
अगला लोकनि बाधा उपस्थित करन । राजक मिचु अगण आ रि 
अधिकारी लोकमि सोनय छागल छलाह थे ओ लोकति जे करताह बैह 
हेतैक । महारानीक मैंहरक आ बखास्प कुदुश्वगणा ई ्ोचय लागल छलाह 
जे महारानी हें यवला छवि आ ईह अवसर अछि जें राजक आमक मुख्यांश 
इतका लोकमि बदुआओें पहुँचि जाईन । 

तत्कालीन पूछियाक मुख्य मिस्टर हिठसी महाराजक शुर किछुए 
समय बाद 'राजस्व पर्पद'शे' छिक्षक जे अमछा लोकनि जमींदारी क सुध्यवस्था 
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करबामे महाः आधा उपस्थित फ्त छचिल। महाराजक मुत्युक 
बाइ दुह्तायुबंक जमीदारीक शासन करव आवश्यक घर्लरू। महारानी 
सतत राजक उन्दहिक हेतु सुधारक योजना गम सोभथि परदा अमला 
लोकूनि महारानीक महषर एक तरइक बान कहाधिग आ काजक बेरमै 
ज्ञान तरहक रस्ता अ्पनार्वा । मुदा महारानी दन चाकार अमला 
साक! रम्मे दिनमे भीनिह गेलि 

मिस्टर हिटलीक ई मत छलानि जे अमळे छोकति जमीदारीक झशसन- 
सुधारमे वाधा करैत छषिग । महारानीक आत्मीय लोकनि जे अमला या 
राजक अधिकारी बगे छलाह, राजक घामदनी इृजितेआपर रागल छह । 
िस्हर हिदली आन दूने एहि विषयक जानकारी आप्त कने छलाह 
आते सो महारानी सग राजक अमला परिवर्तन करदाक प्रताव देने 
छललिक | हुँनकर गोन छनि जे आसनमे कमजोरी भेलासेँ महाराली 
सश्कारक राजस्वक किस्त ससयपर वालि नहि गए सकतीह का बस्तुतः राज 
समयपर किस्त दाखिल कर्मे पिछड़े रहल सल । 

हटली एड बात सेल संगफे छलाह जे रपतिमे गहाराली सुस्तेदी्ों 
मालगुजारी असूल कराबधि। एंड कारें ओ ईस्ट इन्डिया कम्पनीको 
मुका देने लिन जे मझारमी अमछामे परिवत्त॑न ररवि । किन्छु टनी 
संबंधमे डे कोनो प्रस्ताव भहे!रासीके' देखिन झओहिपट ओ अपन प्रतिक्रिया 
ब्यक्त नहि फरछि आ से ओ सोचथि जे मडारानीके' अपन अमलाक विश्च 
अम्रभाक साहस नरह छनि । मुदा वस्तुस्थिति बिपरीत छस । 


राशक विक्त समयपर दामि नहि भेखाक कारे, हिटली ईट 
इन्डिया रम्पतीक अधिकारोके ई प्रस्ताब देखबित जे महःरानीक जमीदारीक 
हेतु एका 'सेजाबक' निषु कयल जाय । ई एक पहन कर्मचारी होइत 
न जे राजक तहसौसदार दुबारा जे मालगूजारो अमूल अ क आवय 
मे फोटि अधिकारी लग पड देक जाय, राजक ख़जानामे नहि पढाओ 
जाय। सरकाररु राजश्वक निस्त सयः पूरा भऽ गेलापर शेष राशि ओ 
जियृक्त अधिकारो -राजक खजारामरे पठा देधित। मुदा हिटलीक एहि 
प्रस्वावक कार्यास्थियन लहि भेक । कमती सरकार एहिमे अपन स्वीकृति 
नेहि देशक । 


एमहर महाराती एहि आहमे स्पष्ट छलीह जे समयपर राजस्वक किस्त 
अवम्य चुरुता इज देश जाय । ओहिमे बिए हुनका पतिश्त नहि छनि । 
संबंधी छोकतिसे मेहो ओ सतर छलोह । वस्तुतः बैह लोफनि ग्रराजफता ब 


च 
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स्थिति उत्पर्ू कस्बामे अग्रतर छलाह । छ खोकतिकै' अशिक भये 
मतलब छनि । 
का दिन महारात देवान रामगिद्ीश मिहे बजा का आदेश देखबिन 
जे हुनक जतेक संबंधी--आमथा अथवा अधिकारीक रुमे राजक शेवामे छवि, 
साक ह्थामाम्तरा कः देल जाय । हेली पूशिणक चोधरीफे बदछि क$ 
कुमारोपुर पडाओल जाप आ भोहिदामफ चौधरीको अनि कद मुख्यालय 
बजा केल जाय । आयोरो किछु मोटा एडि प्रकारें स्थानास्तरसा कई देल 
जाब । 

पहिपर देवान किछु वाजय चाहत छलाह मुदा महारानी कहुकबित 
जे दृढ़ाएुबंक हुनकर आदेशक वालन दमक आ । पहि आदेश शरक 
कार्यास्थयन भेल। तकर बंदे ई लोकनि महारातीक खुमाशदेमे लगलाइ 
जे हुनका लोकतिके पूरवेबला स्थालपर रहेय देल शञाप | महारानी अपन 
यादेश्पर बुझ रहदीह । महारानी कर्मचारी अवा झडिकारी लोकनिके 
कहुलधिन जे नय स्थातपर हुनका खोफनिके' यदि कोदो कष्ट छनि से राजक 
हिस्से एहि बवट दूर कयस जायत । जिला मुल्य हिटलीको सेही 
एकर सूचना भेटलति आ महारानौक एहि काये भो अ 
माइ । आब हुनका बुभला गेळनि के महारानीक मूल्या 
कये छल । जखन अमला आ अधिकारी सोकनिफ ददली नि ररा 
तल्लन झरि मानि २६ ओ लोकनि अपन तब 
आ नियमित रपे अ्रपन-प्रषन काज करव छबळाह सरकारी राजस्थक 
राधि सरकारों खजानामे निर्थापत से जमा होमए लाग्छ । महाराजक 
मूह्यूक बाद किष्ट दिन राजमै अतिश्चितताक स्थिति रहल मुदा महारातीक 
दूस्वशिता आ दूइतार कारणों” स्थिति तीय सुनार होमए लागत । 


उनतीस 


आइ मिस्टर हिदलीक आकिसक आँ अब्दुल भः 
सभ प्रदशन कलक । इकर पहिने अनी हुतकार्से किछ बिन पूर्व भेट कयमे 
खळ आ हुतका कहने छलनि जे बाहिक कारणे, पता चछछ अछि 
जे हाट साहेब रैयति सभक मालगुआरी माफ र5 देते छित झा एइन 
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क मालगुजारी नहि अगुल करबाक 
जाही मुदा अगुटीर काज एखनहें चालू अछि। दिलों वेह्जेर गनोके 
अहिन जे खाट सहेते अजडा ईस्ट इम्डिवा कालपोर अधिर 
दहत कोनो प्रादेश नहि आयछ छैक आ ते अंसूसीर काज जारी रहत । 
ओ गनीको बुझयवाक बहत प्रयतन कपलथित, मुवा थो बुभवा लेख तैयार 
नहिं सल) ओकर! विश्वास ऊँ जें उपरर आाईेगरे' जिलन्मुश्य चुका 
रे छवि । जव ओ बहुत दुआपलडुपर जिद करति रहस जे जिक 
बुर अगुछीक आदेशको रोळधि, तकल मिस्टर छिट्ली ओरुरा कोतवालक 
हाला क$ देसबिन । ई गती परगना औदुरक वासी छळ । जन रोतबाल 
ओकरा पर्काह कई लई गेल ते धोकर संगो सभ जतयन्ततय चल गेल भी 
ओहि दिन मामिका एहिन चतत भए गे । 

उभी उखळ कोडब!लीमे घुटख लें भ्रों अपन माम सेल भा अपन 
में दयति समके मंगडिश कारय लागल । ओकर संगटनक एकके 
जस्य छलैक घे बाहक छारे” लाठ साहिब रैयतिक मालगुजारी माफ 
कः देने छविन। मा ते जगीदार अवा राजस्व ठिकेदार माछगुजारी 
अमू माहिं छ सत छि । गाम-गाममे घुषि कई गनी रैति लोकमिकें 
ई जु जे हाट याहेवके कछकत्तामे ई पता लगानि छे परगना श्रीपुर 
वाडिक उपेटने छक आ फसिल सभ पहा गेछ छैक । शन ओ जिक 
मुख्यकः यादेश पदौलविन भि जे बाडिपस्त क्षेत्रक असूसी वस्द क$ देल 
जाग । मुदा 'मुश्व' पहि संबधे किछ नहि क$ रहेछ छवि । छे रैयति 
खोडनि पुलिया चलि कछ मिस्टर हिरछी पर ई दबाब देवि जे ओ माछ- 
गुजारी भाहीक आदेश प्रसारित हरवि झा उदार अथवा केदारे 
ह आदेश देख जाय जे लगान असूली स्थगित स्प । पूणियासँ 
यरगना श्रीपुरत ओ भाग, अतय गनी ई आन्दोलन चखा रहरू छल, पीस 
कोस हेस । ओोहि बाहिने गनी दयति सभ जुदा क$ शनलक । रपति 
सभके धो एको वात कहैत छैक जे मिस्टर हिटलीके' लगान लो बम्द करप 
पह्तनि। नशी पचौस हुपैयाक जमा भोपत छछ । 

अनी रैवति सभे जुदा कः परया प्रनलक आ सौरा नक कछेरपर 
झामळ बगीचामे डेरा देलक । हिंटलीरू दफ्तर छे छनि । गनी अपन 
संगी समके” छ5 ओतय गेल आ नारा खगबप लागल । हिटलीके' उशन 
गनी आ ओोळूद संगी सभक अंधशाक सूचमा भेटळनि तखन ओ गलीके' 
आपन खग अशीठबिन । अमी आ मिस्टर हिटलीक बीज एहि प्रकारक 
बालाना होमय छागछ ; 
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गरी--'साहेव, जहाँ रे जाः इयति नो 
जे म'हगुजररीक अमूली स्थगित रदत ।' 


ड = ई हुकुम कोना मुनय, जत हमर! एकर कोनो सूचगा 
नहि प्रछि।' 


हे ६ हुडुम सुना दिश्रौन 


मनी हमरा छोकति पधोह-तीस कोशक दूरी चि कड परगना पुरक 
विभिन्न आमे आयल श्री । हमरा सोकटिके तीन दित ग्रदयामे लागि 
गल अछि | बाढ़िक कार पधार सभ खराब भ3 गेल छक आ ते 
हमरा लोकमि बदू कडिनतामे प्रहांक भें करम आयल छी ।' 


हिटली--भुा अहा तै हमरा दह बाल १९ नहैत छी जे हमर साध्यो 
नहि भलि। अदौ तें एकबेर पिह हमरासे भेट कनै छह । फेर 
ओहि बातके लः कः अहा शोकति किएक कष्ट कयलहू ? 

गनी--'हमरा लोकनि पुनः ओही काजमें आय छौ जाहि फाशक हेतु 
आहले किछ दिन पहिने भेट कने छलडूँ । पाइ हाकि ई हुकुम दिए 
बशल जें बाड़ रारणें' जमींदार सोरुनि प्रसुती स्थगित राखि ।' 

हिळी--'अमुळी स्थणित करवा हेतु हम कोनौ आदेश पारित नहि कई 
रफत थी । ओहू दिन हम अहँकें ई विषय बुझ त फहि देने छह, 
आ आइ फेर अहा औट काजक लेल आए छौ ।' 

गंनी-- हम असकर ई माफीक वात नहि क$ रहेल छौ। जतेफ आदमी 
हमर तंगमे अछि, मभ बह कहंब आयछ प्रछिजे भदौ उमीवार थोकनिके 
माछयुदारी असूल करवाम मना करिऔत ।' 

हिट्ली--'हम डे मालगुडारी असूल करवा छेल जमीदाहरै मना करबैंक 
से एकर अर्थ होयत ले जरींवार ओतवा रुपैया सिम्हां कउ क$ कापतीको 
भूभिनराजस्व देतरू । आ ते ई गवाही हम नहि कः सपत छिरे । ई मनाहीपा 
इेठु कश्पतीक उच्चाधिकारी विचार कः सत छयि । ` हमरागो जखन पूछल 
।; राखन हम सरजमीतक जाँच %३ न अपन रिपो | 
देति । आय येद्यो ओहि 


हिसली उहुत बेर गरी झा यु 
कवन मुदा ओ सभ मानवा मेल तैयार नहि छम था सम भिछि क$ खूब 
हल्ता-गुल्ठा कस लागत । हसन को क्ोतबालके वजयीह नि आ एक बेर 
बुनः गोहे वार्ता श्रारंभ रपलनि। 
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अहि हण हुकुम ईत छी जे अपन संगीरू संग एहि ठामसे 
चल जाउ । जे हमरा चा रर कहैत छी से हम कावून नहि कई सर्त 
छो। हमरा एहि काजफ हेतु अहँ एकदेर कहव अथवा एक तय बेर 
अहव, फल एसे होषश ।' 


झली तथापि जिद करैत रहळनि आ हिटलर कहलकति-- फडके 
आफीक आदेश देवप पइत ओ पदि माफीक ग्रादेश नाहि देक ते असूलीक 
स्वगतक आदेश युरन्त प्रसारित कह ।' 

हिटली--'इम लगान असली स्थगित महि करब । कौनों बातक एक 
सीमा होइल छैक । कोतदाल, एकरा तभके पकक्किङ होतवाली ख$ जाड ।' 
ओ जुद भइ क; आदेश देखिन । 

शनौ--अच्छा, तै लिक्षः लाट साहेव द्वारा देल ग्रादेश आहिमे लगान 
माफौफ ओ आज्ञा देने छबित ।' ६ कहि गनी अपन पाफेटसे एकटा कागज 
निकाछछक आ हिटलीक हायमे दई देलकनि । 


हिटली ओहि कागज पइछनि आ गरीके' कहलदिन--/ई कागज तँ 
सगात माफक हेतु माक़ एकटा अरजी बिक जें लाट साहेबक नामे लिखल गेछ 
छेक । हमरा त माफी अधवा असूळीक स्घगनक आदेश चाही ।' 

गती--अहकि कागज देनहुँ तथापि अहाँ लगान मूली बरद मि करै । 
आव हमरा छोकतिके किछू करप पड़त ।' ई कहि भो अपत संगी लोकमिक 
दिस तारूय छागछ । 

हिस्तीक सेळ आव स्थिति अग भः गेल छलनि। फौजवातरै' 
हुकुम देखबित--'एकरा पचाग जूता भाङ आ एकर वाड़ीकेश कटा मुँहमे 
कारी-बून शबा गदहा पर जड़ा घ सम्पूर्ण बजारमै घुमाउ । औना ई बुझयवला 
नहि अछि ।' 

रोता गनीके पकड़िकठ कचहरी लः गेलेंक | रा संग ओहर 
किट संगी सभ मेले हू या किछु उतय-ततथ चल गेल । 


दरणदा श्रीदुर महारानी इख्ाकतीक जमौवारीने छतति जतय गनीक धर 
झलक । हुनका एहि घटनाफ सूचना भेटलनि । हिरवी इतका एटि संबंध 
किछू वह कहतविन छा तो मह/रानीको एहिंगे किछु करबाक नहि छलनि। 
गनी रा ओकर संगौसभ मेहो पहारादीसे दहि संबधे सोनो वारला नहि 
जलक । मुदा एहि घटनाक प्रभाव महारानी पर आन तरहें पलानि । 
ओ गनीक प्रयंगके! सुनि ई निश्चय कसलनि थे रैयतिक गरीवी दुर करबाक 
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उपाय सभ पर ध्यान देयाक चाही न लगासता निमित अमूलीक हैंतु ई 
आवरधक सलैक जे प्रशाक आधिक स्थिति सुदृढ़ होइ। यदि बि अथवा 


रौदीक कारणे ओकरा समुचित माज़ाते कमिछ नहि हेका से भी भालदुजारी 
कोना चुकता करत ? 


महारानी द जे ओ बाड़ आ रौदीसँ फमिङक रक्षाक हेतु 
सतर्क ख्ुतीह। दया बकरे! कृप्िक उन्नतिक हेतु सभ तरहक सहयोग 
देविन । (कर प्रतिशत अपत जमीदारीमे आवागमनमे सुधारक हेतु गह 
थो सचेष् रहतीह । 


तीस 


आई मदारानीक दरार लागल चलि । सभ पश्गनाक सौधरीशभ 
सपल छवि; राजस्व विभारक धात अधिकारी रिट साहेय क्षपन स्थानयर 
बिराजमात छुथि। अन्य मुख्य प्रधिकारो वैधनाव सिह, अर्माळ सिह आ 
अनुखाछ पन पन स्थान पकड़ि लेने छथि । इपौढी सुगरिनटेन्डेन्ट भैयाराम 
सिक्ष आवि क; रिट सादेवके सूचित कयनचित से दरबरफ समय भए गेल 
अछि घा जनिका समरं दरबार उपस्थित होए्व/क छलनि से सर आवि गेल 
छवि । महारानी पर्दाक जगे आपत आसनएर विराजमान छबि। रिट 
साहेव महारानीर्ये दरवार प्रारम्भ कस्वाक आज्ञा सहलबिन । 

रिट घहैव--'महारागीक बेग छनि जे आडि घा रौदीते जनींदारीशे 
किलक रक्षा कयल जाप । एकरा सेल जतय वाम्हक आवश्यकता छैक, 
तय बास्हूक निर्माण कपल जासे । पटौनीक हवेत पोखरि खुगाओछ जाय। 
तहुडिन्छहरिक तेही दुविदालुमार निर्माण कपर जाव। दुराल रहरिक मुँह 
सभके साफ माउ देख जाइरू। जलालगढ़क फिछा लग कौशिकी नदीसे एकस्या 
रि पका उुरन सहरि प्रि, मुद्रा ओरूर मुह बन्द भ गेत क । फछ- 
स्यरुग नीक पानि नेहरिमे नहि जाइत सक । आ ते पौती सम्भव नहि होइत 
हैक । यातायातक दृष्टिं सेहो तहरि बेकार भव गेल ग्रछि । ईतहरि बहुत 
दिन पहिने वन, जश्न खगड़ाक कोलो नदाव जलालगढ़ किला बनौलनि । 
दोहि समयमे पूणियाक उतरी आ पूर्वी खीमाझ रक्षाक भार खगड़ाक नवाबपर 
रहनि। हिलामे रय पहुँचयथाक हेतु एक तहरि दारा कौभिकीक दारके 
पनार बदीणें जोडि देल गेल छल । एहुनो सभ नहरिन्छहूरिक जीसोदुधार 
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कपल जाय । (कर संगे महारानी साहिबा सम्पूर्ण जमीदारीमे यातायालक 
सुब्यबस्था चाहत छवि । सभ चौधरीको ई आदेश देत जाइत थ्रछि जे राजका 
अमीनक सहायतासँ अपः परगनाक योजला वजा क अस्तुत 
रवि | एक साहे ओकर जाँच होयह ग्रा शर दादे कार्षान्ययनमे हाथ 
लागि जावत ।' 

रिट साहेब पुनः ठाढ़ भेता आ पीरो लोहरिकें कहे थिन--*महारानीक 
प्रस्ताव पर हुनर म होति से ओ बोकनि 
बामु । 


चश ।' 


परगना मुखतानदुरक चौधरी वजलाह- हमर परालाक किछुए भामे 
बाड अवेत अछि । पहा लवी स्मे जखन अधिक पानि जाबि जाइत छैक 
तजन किळू भागे औ वानि परारि कड यार लए धः खेत छक । वर्षाधिनयक 
कारण मेहो बाड़ि अत छक । हुनक परने ओह भारमे बाउसी घातक 
मीक फतिल होइत छक, जटिने थाहि अंत क । सामान्य विमं सुरक्षाक 
इत वाग्हक को महि छेक । ओ जुका देलबिर जे बारह भ सड़क 
बनयेदाफ बात एक संगे सोचल हाय जाहिवे गितब्यथिता हेतेक । बान्ह द्वारा 
बाहिसे सुरक्षा दैक आ संगहि ओ लड़रूक काउ सेहो रूरतेक ।' 

श्रीपुर परभसाक चौधरी बजलाह - 'एहि परगटामै ककड नदीक बाने 
बहुत उपद्रव होइश छै । एहि नीक लक्षण उड जे डू दिगुक भीतर कोस 
अहि कान करत आगो बडि भाइछ । पहि बीच जरूट घरन्दरवाजा, गाछी- 
दिस पई छैक, सभके कडि क ओ उागायी बड दैत अधि । मानू रा 
हि तदीक वाहिल रक्षा रह भे ईत प्रद्धि। हमरा छोकलिके थाक 
बाद पुगर्वासक हेतु तैयार रहयाक चाही ।' 


डारपुर चौधरी याहााध व्यबस्दाक एट्टारानीक मन्य जानि बहुत 
आसन्दित छहाह । बाहिङ समगमे आवागमनण हेटु ओ राज द्वारा स्यातः 
स्थान पर ताओ रला प्रस्ताल देखवित । 
र 


राजक अधिकारी धर्मत्ताल सिह बेहलिन-- “चाहि गाम सभमे 
आक समय वानि प्रवेश कई जाइ छक, मोहि सभे च स्थान ताकि कछ 
चारि सय हाथ खम्बा, डू सय हाम चौड़ा मा तीन हाथ कोष गादिफ चबुतरा 
डना देख जाम जत5 वाडिक अधिक पानि प्रव्ता पर छोक जो माल-आाल शरण 
ख5 सकय । कच्चा रूप बाहिरि रामक्से शेषि आइत ईक झा तखन 


। 
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देय जलक संकट भ जाइत छैक। एट नो निवारण होषबाक 
चाही ।' 

राजक प्रमुख अधिकारी, वैद्यनाथ सिङ बजठाह--वातायातक जस्ततिफ 
हेतु चय सङ्घकक विरला आ दुरान सड़कक मामति आवश्यक चुक । पहिम 
अहुत ब्यक ग्रावश्यक्ता पढ्तैक ॥ यदि राज एहि लेल साडी ऽयक भार 
अहन करय लँ सड़क-निर्माणाक काज रैयतिक मदतिसँ करासोल जा सर्त 
छक | रैंयति लोकमि सहप॑ एहि राजमै अपन थम लगौताह ।' 


एक गोह/क अ्रस्ताय छनि जे अगिलस्पीते रक्षाक उपाय गोही सोचल 
जाग । दोतर व्यक्ति वाजि डब्लाह- प्रत्येक टोठफ विवासोके! ई हेवाइत 
देल जाए जे ओ अपस घरक कातरे जेडिया केराक रूटजात लगसि । 
आहा केराक गाछ सभ खूब झगटगर प्रा खूब नाम होइल छँक । एक तें ई 
गाछ सभ आपिकें प्रय नहि त छँक भा दोसर दाड़िक सपो एहि केराक 
गाछक भम सभसँ वेइ बनाओ आ स्त अछि, जादियों बाडिमस्त क्षे्मे 
यातायाते सुविधा भऽ जायत ।' 


महारानी सभाक प्रतिक्िया शूर्मि उत्साहित छलीह । रिटि साहेब ओ 
देवानजी यारो किछु विषय सामे सखाति । जहाँतक द्रब्यक धत छक, 
हिट साहेव बजलाह जे हुनका भहारधनीक आज्ञा छनि जे सडक, बान्ह, इलार 
आदिले जें खया खभ द्ेतैक से राज दिससे देस जेतेक । राजकोपसँ मदि 
पू धनक उपाय नहि भऽ सकते ते ईति भोडमिने श्रम रूपमे हापा 
लेल जेत । लक रूपमे चन्दा तेवामे राजको कोलो आपत्ति नहि हेतैक भ 
में ईपतिके देवाणि आपत्ति दरद, कारशा जे सभट। कॉ ईैपतिहिक खाभक लेल 
कपल जेतैक । प्रत्येक एरणताक प्रश्येक्ष गाममे कमसे छम एक गोट पेकी 
इनार अवक यगाम्रोल जाय । जाहि इभे केतो रौदौ हौअव, ओहि वने 
पोखरि खुनयदाक प्रयास कपल जाग । रौीक तमयगे भुलमरी प्रारंभ भ 
जाइत छैक आ ते कम्मों मनूरी पर मडूर भेटैन छक । राजक बिगे सन 
सत्तरियोफ अकालक समपमे बहुत पोसरि-इन।र खुनाओछ गेळ छल । 


एकटा आरो रहत्वदूर्ण विषय पर एहि वैंसकमे विचार भेक आ प्रो छछ 
रैयतिक स्वास्थ्यक प्रसगमे | ववाइ-दारूक अभावमे र॑यतिक स्वास्थ्यक दा 
देसनीय छल्लेक। बैद्यक मेहो अभाव छर्लंक । अंगरेजी दवाइक ते प्रचारो 
महि भेल छर्लरू। किड वर्ष पूर्व पूरियामे एक अंगरेजी दबाइ बला 
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अस्पताल ईस्ट इन्डिय। कम्पनी दियसै शरभ कपत जेल छल । एहि अस्पतायर 
स्थापताक प्रस्ताब पूशियाफ सुपरव्राइज़र उकारेल द्वारा देख गेल छन । ओ 
अपन पने कम्पतीक अधिकारी हो छिखते छलदिन जे पूरियामे दबाइ-दारूक 
कोनो प्रवँध नहि छै पदि बेरी अधिक समा आप जाइत छि ते हुतका 
इलाज लेन मुशिवाबाद जाए पध छलनि का ते ई आवस्यक छन जे पूरियामे 
दबा प्रस्ताल स्थापित कपल जाय । एदि अश्वतालक लेल कमानी आठ 
तय ख्वा चाथिक अनुदान रुजीहृत कयगे छल मुदा डाक्टरक तेक अमाद 
उर्क जे बहुत दिन घरि अस्पतालका काज प्रारंभ नहि अई राकल । जहि 
डाक्टरक एहि अश्यवालमे पदस्थादन भेल छलि हुनका राजस्व विभागक काजे 
जुड़ी हदि देश गेलति। र'मस्व विभागमे अनुभवी झा जानकार अफसरक 
तेक अभाव छक जे आत-श्राम विभागसँ थोग्य अफारगेर सति २।जस्य 
विभाएमे लगा देन जात छुलैंक। आदरे राळ विभागे छुट्टी नहि 
भेडलाक कारणो" बहुत दिन धरि असपतालरू काज स्थगित शूल । 


अधयुक तभासे ई निर्णय केव सेव जे वेक पहगना-नुस्यालयमै एक 
औषघाडयरा स्थापना कयल जाव । औषधालयमे एक बेंच भ हुनछ एक 
सहायक उहि । घौरधालयक घर राज इरादा प्रदत्त वाँस सा लड़सें बनाओख 
जाय । दयवि धमक कामे सहापता फेक जाप । राजक जंगलसे सकड़ी 
देवाक आदेश महो पारित कवळ ग्ड । भीषधाक्यक घर भरा बैक रहवाक 
पर ब्यवाक हेतु अति औषधालय दस सा स्वीझत भे । 


छात्‌ जेना कोनो यात महारानी जीको मोन पड़लनि । औ रिट साहब, 
केदाच सिह भा देगानतीकें बहवीन एक नाय हाथी दातमि चाउद 
घो देश जाइत छैक । हू तब घोड़ा अछि जकरा दाना सातु था गुड़ देल 
आइत छैक। यदि अहो छोह़नि चाही ते एकरा साक पढ़ा स्तर छौ 
अचगा हाभी भा चोड़ाक संख्या सेहों घटाओज जा सकैत भछि । एह यातायात 
अ! पढौनीक समस्याक समाझालमे सहायता भेटत । हम ई एहि शरण हैत 
छी जे रंपहिके' डिना मूल्यक थम देवामे कष्ट मः जा सरत छैक ।' 


बैँच प्रा हुतक सहायक जे दबाइ कुटताड, हुनका छैछ अश; मासिक पाँच 
आ हू रुपया स्त्रोत भेल । अधिकांश उचाइ स्वतौय बनस्पतिसै थनश्रवाक 
झुक । से दबाइपर मामूलो खर्च पह़चाक अनुमान छैक । महारानी 
आदेश देलधिम जे प्रत्येक ५स्‍ूस/सुख्याकूवमे एक सुयोग्य बैच भरा हुनर 
सहायकक बहाली ब देख आप । एहि कोच जिना बिलम्ब कयते वधालय 
पा वैदडौक निबासक हेतु धर दनि शा, से आदेश देल गेलेक । 


एहि सभामे सभ चौधरीकै महारानीफ ई न. गुनाओल गेल जे उपयुक्त 
नीक जमीन हाकि कर उपयोगी फलक गाछ कूगाओोल जाय । आम, 
| जामुन, लीची आ आरो उपयोगी फल सभक गाछ लगाओल जाय । 
महाशनीकें सन्‌ रुत्तरिक अराल भोर 
युक्षपर बिशेष ध्यान दैत छलमिल । 
कह नीको सादिक गाछ मेहों प्रचुर संख्याम रोवल 

एकर अतिरि पसक परगवा-मुख्यालयमै छुगक 
औषधिक लेख विभिन्न प्रकार वनस्पति सभ लगयवाक 
गे । वेबालजीके ई आश देन वेलरि जे बैंदजीयें पृछि क$ ग्रावए्पफ 
बनस्पति सभ रोवा देश हाय जाहितँ ब्रौषधि-निर्माणक काज सुचारू पसे 
चतय । 

जक पिक्रासक हेतु ई अहत्दपूर्ण वेश छन । रिट साहेब, पैचलाव 
कि देवानजी भा राजय अन्य अधिकारी सभ महारातीक प्रस्ताव पर पपन 
प्रमप्नता व्यत्त कवलनि । 


एकतीस 


जैयाजी भा महुथार छोड़ि अपग नबा पुन भरा पत्नीको सः महारानीक 
राजधामी पहसराक समीप फड़किषा ग्राम चल आदछ छलाह । भी गहाराज 
इद्रवारायशहिक जीवतरासमे फइकिपा पायि गेल छलाह । क्योडियों कहने 
छत्रमि थे एहि बच्चा राजयोग उँक। ताहिपर महाराज इख्दनारापण 
जैयाजी काकि कहने छबिन जे जलत हुनक बालके शॉ दमि ते भो 
सपरिवार चालकको सङ कड रागात पहसरा साति क$ सवु । यदि 
अच्चाके राजयोग छँक तँ राजकुमारे जाँ कर छाउमलया्न कपल जैतैक । 
कड़कियाये पहिनहि गँ बाबू: जैगाजी जाक सम्वन्धी सोन सहै! छलबिंग । 
मुदा महाराज इखनारादशाक आग्रह पर भो र/अम्डुतहिंगे आडि क रष 
छगलाह । पहि वालकक नाम राखल मेनू बिजय मोबिन्द । ब्रिजय्गोदिन्दक 
पिता अंदाजी आ महारानीक मासक पु मेजाक कासे हुमक मभिग्रौत बाय 
जेखबिन । महाराज इखमारायराक पृष्युक वाद ई साचल गेल जे भैयाजी भा 
अलपूर्चक राजक हृज-अन्‍्धा देखि । महारानीक हितक्षासँ लग ओवो 
सम्बस्धिफों नहि छलबिन। विजवगोविस्दक छालनन्पालन राजक्षाही दंगों 
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होइग रहलनि । महारातीर विश्वासी कायँकर्ताक रुपमे मैया ही झा राजको 
काज देखवि । सो चतुर लोक लाह जा विषय बुभाॉक हुनका खूब क्षेमता 
छलानि । रो एनवा बात सर्चत छलाह जे महारातीक राज अ्ततोगरेया 
हति भेटतति मुझ महारानी कहियो एकर चर्च नहि कयन । महारानी 
निःसभ्ताव छलीह जा एहि कारले हुनका एक कर्लादुवक सेहों सावश्यकला 
आुकरि। मुदी औ हि अजडीह जे घो कछरा कर्तापुव अनोधित । 
अवाजी का कहियो एकर/खेल गरौगुतेल/ह नहि । 


ख एहि वातपर ध्यान रखते रहधि जे महारालीक ध्यान कर्ताएुब बदस- 
आज लेल कोनो आत व्यक्ति पर तँ तहि जाइत छनि । याजी भा अपने एहि 
बश्तरर चुप रहत उसाह । मुदा यरादारीयैँ राजक काना देखत रहने । 
ई बुधि जे महाराडक दाद अह्वाहानीकै एकटा संस्थरूक तं धावस्यक्सा 
निह । समः रे मढादारी हतचा संरशकक काश सँत 
च्लि । 


महारादीक हथान विजयनौविम्दवर सेहों रहत छलति । मो चाहैत छडीह 
जै विजपगोचिन्द सुयोग्य शासक यनधि । आद्र भो किर भ गेल छलाह । 
महारानी आ याओी भा सभग समयगस्कै छलाह आ ते महारातीफ ध्यान अह 
जातपर रहि जे अवाजी भक बाद के ? एहि शरणे” सहारानीक इचछा रहैत 
छनि जे विवयगोविश्यक शिक्षा-दीक्षा राजनयुरगक अनुलूछ होइन । 


एक दिन महारानी भयाती काके यजा क5 कक्‍हुलघित--राज द्वारा 
फिछू पूत काज हीयजाक चाही जे प्रजाक कश्यारवृद्धिने सहायक होभप । 
हत किछु दिल दूबे दाजक प्रमुख अधिकारी था चौधरी लोकनिक सभामे किछू 
कल्याणकारी काज सभफ प्रस्ताव कपड़े । ओहि प्रस्ताव पर काज किछु भऽ 
रहल छक । हमरा ई मीक हि छात सरि जे रैयति सभ सँ सालि-्सास 
मालगुजारी मूठ कल आय मा ग्रोकरा होङनिक हितकलिल कोनो काज राज 
जारा भड कछ जाय। एहिकारणो हम चाहत छी जे प्रजाक कस्यारा- 
मन्वधी कान सभ घर विशेष ध्यान देल जाघ । अहाँको सरर होयत जे 
दिवंगत महाराजक भादक अवसर पर हम सम परगनानमुख्यालयमै संस्कृत 
विद्यापक स्थापताक आदेश देने छलिऐ । प्रहां जनैत छी जे एहि बिद्यालय 
सक सर्च राश दारा बहन घल जाइत छक ॥ हमरा सूचना अछि जे रैगति 
लोकनिक श्िया-पूता सभ जहि विश्या्य ससे सुब खाम उठा रहल छुधि । 
आइ हम अददि” एहि कारचे” बते छी शे जतवा बिकारा-सम्बस्थी काज 
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राजक दिसे होएछ अब El आरम कस आयत कर प्रभारी 
पहा रहब ।' 


राजो भा हम साक पाठन करू ।' 


महाराती-'ओहि दिन अधिकारी लोकनिक बैसकगै जे विश्लौर-डिमर्स 
ओत छक तकरा लिपिबद्ध करवाक भार हम देवानजीके देने छलियति । 
पहिने हमरा छल जे रिटि साहैवक प्रभारमे ई काड सभ ६४ देख जाँय मुदा 
दादे हमर ध्यान महावर सेख । हेम प्रति बर्ष एहि काज हम पर एक खास 
डाका था ग्रावश्यक्ता पड़दापर ग्रोहसे कि अधिक रावरो सने फरब । 
इम प्रजातें तेरह काणे प्रश्रिक ह्या साले मूळ ईत छी । पारि 
लाश्षक लगभग हमरा ईस्ट इन्डिया रूम्पनोके! राजस्त्र दिऽ पहैत अछि । ई 
चारि साल ते राशस्यक खेल सुरक्षित रहत। किछु मोट राशि व्यवस्था 
ख पर सेहो राखल जाध। क्षेष राशिमे इम एक लाल प्रजार कल्याणपर 
खर्च करय चाहेत छौ । ई राशि हपर सप आयक लगभग तेरहम भाग 
भेळ । जे रोडमा बतस कहि, पूरा सतकंतामे तकर झामान्दियन कथलापर 
राजक काया-पलट भ जायत। अहाँक एहि उमेरमे खटम पड़त मुदा 
योजनाक सकळ भेलापर राजफ धीबृद्धि होत । एक वर्ष घरि हम देखि सेब 
तखन पुन: रो किछु काज एहिमे लोड़बाक हमर विचार अधि । दगया 
आ मोहनीगडीरू पोसरिसेँ स/छपे पाँच हजार रया माछक बिश अवत 
अछि । रामे विकासका काग कथजापर आयने सेहों वृद्धि हेटेक। देषु, 
देवान भी सेहो औो कागज न; क$ चळ ऐलाह। एहि कागजके' देखू था जे 
फि्‌ अहाके' कहबाफ हो, हमरा कडू ।' 

भैया का कागज देखैत कहलविम--'हुमरा एकरा पढि का दिप्पणौ देवाक 
हेतु किछु सगट चाही । हन वादमै अपन मिधार अपतेक समक्ष राखब। 
एब एतबा तें हम कहिए स्त छौ डे एहि योजनाक रारन्धि लेल हमरा 
ढेशक कार्यालय चाही बा किछु अछा हेहो ।' 


ईहा ठीक फहु । हम नादि भाव के नड अमला सभे ई 
जाय। अहीँ एदि सभ पर विधार करु आ राजक पुरान 
अनुनयो अमछामे ख जतया नहि आग्रध्यक बुझि अडय सकर नाम हमरा 
बहू । एदि ९।५जक नोक कर्का अध्ययन रुक था पुनः हमरावें गरामे कर ।' 
गहारादी अपन सहमति दैत वजसीह । 

था भाक चल ग्रेज्ाक बाद देवानजी पुनः अपलाह । 
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महारानी देवातजीसे पुूललिन -“र/जक विकायला तशा आ तः्संबं्ी 
आरो कागज-पत्र तैयार भे ? 

"हम ओ नेनहि आयल छी' । देवातजी दिश्थारतें बुभ लगछमिन । 
(सड़क यनयबाक जे प्रस्ताब छेक से परगना सुलतातपुरे प्रारम्भ कई कछ 
कुमारीपुर धरि झा पुन. परगना हवेली, ताबपुर गोड़ारी आदि होइल अपुर 
पएरगताक छोर धरि चळ जायत ' बीचमै कॅकदा नदी पईत छैक। नदी 
रभे स्वा लाक प्रवध कय जक । कि नदी एन 
इंक जाहिमे किछुए मास ताज रहयाक प्रयोजन छ था किछु नदीनाला 
दुहन छैक जाहिमे जाइ, सामोन आ भादब तीनिए मास नाभो रखबाक प्रयो- 
जन हेतेंक । नब सड़क वतपबामै आ नाओ तथा मलाहपर सम्पूर्ण रिक 
खेळ कतवा खे पढ्तैक, सेहो हिसाब तैयार अछि ।' 

कनेक गम्भीर आये महारानी बहिन - अहाँ लें देवातजी, ऐ समस्यार 
भीतर पैि का देखवारू प्रबल कमते छी ।' पुन; नक्सा देत महारानी 
बजलीह--'औपुर परगनाकः मुझ्यालयकें औषधातपक चिह्न गदि देल गेल 
अधि । ओषप छोषधाइ किएक नहि राखल गेल छैक ?” 

“रछार ! एहि राजे देवानी करेत ई हमर तेतर पीड़ी चिक आ हमरा 
आच राजक विभिन्न पदपर सेवा करैत वैतालीय बर्ष भक गेस । आवद्द हम 
सरकारक इच्छाको कोता नहि दुक !' देवासजो जागा नगला बुझाक 
उगलधिन-'जहाँ धरि दरगगा थोपुरक औपधालबक बात अघि ओ मुस्यातयसँ 
हुए हटि क5 बैरी विशेनपुरमे रासळ गेछ छै । आागमनक बुष 
करी विशनपुर परनार मुख्यालय अधिक उपयुक्त छैक आ बुव पर 
दूरी मात्र चारि जोस छह । मुक्याकूप दनभालपुरतँ किछुए दूर पर कनकइ 
नदी बहैत दक आ नदी सहत कटान कत रहेत छैक । बाहिक सभये नदीक 
पाट खूब प्रि जाइत छैक । अलक वेग इचंड भई जाइत छैफ आ बुत दिन 
चाद यशायातक असुविधा दन रेत छक ।' 

देबातडीक विचार सूनि महारातीक मुखमंडल पर सस्तोपक भाव उदित 
जेलति। औ बजलीह--'देवानजी, हमरा आइ बड़ असच्नता भेल घछि। 
अन्छा, औहि दिन आनो आनो योजला सभपर विचार मेल छछैँक । ओकरा 
गभ्नक को प्रगति छैक ? 

देदानजी--'हम सभ हिसाव तैयार करा सेने छी । इगार दनयवाक 
हिसाब करक भछि। णहि झेल उत्तम कोटिक राज-मिस्त्री चाही जकर 
व्यवस्था क लेल गेछ चैक ।' 
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अद्भारानी--'जारों वात सभ भेल छलेक। ओहि समे ही प्रगति 
छक? 

वेबानजी--'सभपर काज भेल छैंक | अमीहसे नवमा तैयाद करा कई 
जतय कोन बन्तु हैक मेड अंकित करा देख गेल छँक । कोन तडीदर कोन- 
न गाम आडे जेतैक 
से सभ नशर अंकित फरा देव गेल छैक । एकरा गभके देखि हः जे प्रश्त 
पुद्धवाक आवश्यकता पईफ, से पूछछ जाय । एदि कात समभेसे सम्बढ सभ 
रमला कार्ग्रलियमे उपस्थित छवि ।' 

हमरा ई कह जे एक वर्षक अम्यस्तर ई काज समपर कतेक सर्च 
बढ़त?” महारानी जिज्ञासा झयलबित । 

पहि सन्रपर हगभए अनठानवे हजार सबैया खर्क पइत । एहि 
कागजमै सभ विररा देछ छक ।! ई कहि वेवातजी कागज महारानी दिस 
बड़ा देलथिन । 


| ई ते अहाँ बड़का कान करौलहूँ। हमरा नहि 
अगेद छत जे उतेक जह्दीई काज भ5 सरकत । हमरा ई कट जे एहि नेत 
किसू सब कर्मंचारीक आवश्यकता पढ्तै को ? 


देवानी = पड़ते । स्रोकोभ एना देखळ जाय जे अनठांसवे हजार 
सपैयाक खा्चक पाइ-पाइक हिक्षाव राखय पहती। खर्च सालो भरि होशे 
रहते । काज निरन्तर चर्खत रहते । एहि खेळ चारि व्यक्ति अमेळाक स्तर 
पर आ वीम गोट आदेयगाळ दोडाहाक रपर चाही । हटा उच्चस्तरक 
कर्मचारी जे दैहातमें कणळ गेल काजक निरीक्षण करथि। एकर अतिरिक्त 
बपला मलाह जाह जाहिने कि गोटाके ओ मास, शिक तीन गास आ 
किछु गोटाके बारही माण कानपर रहय पड़ते । जे जतका भवधि रहते, 
तकरा ओहि अक्षधिङ वेशने देव हेनैक | एहि कागजमै मभक विवररा स्पष्ट 
क्य देस गेल छेक ।' 

अद्वारामी--आय हरा अहाँसै एक बातपर परामर्श करबाक अछि । 
ई सम्पूर्ण विकासकापंक प्रभारी किनका बनाझ्रोज़ जाय । अटीक द्वारा यदि 
ई कयल जाय सें की हजे ? 

दैबान--'नड़िं, एक गोटाके' फराळमे प्रभारी वनयप पड़तैक आ ओ गोचा 
स्तश्क नहि भ अधिकारी उर होसि । मृल्मस्तरके' वेसेत ई सहजहि 
अनुमात कदल जा सीत अछि जे काज क्‍्तेक अधिक हका ! खुदरा भावे 
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एफ पेसामे भई छि । वै ई बिचार अछि जे 
उच्याधिकारी वर्गक लोकको एकर श्रभ/रों बनाओ जाय । राजक सम्पू 
आय पेर लाखे अधिक अखि । नव राज सपर लगभग एक लाख खर्च 
होपत । वीन लाख अससी हजार सुतया हमरा छोडि प्रतिर लाट दाखिल 
करत छो आ ओहि रसिक संथयपर केक सतक सूय पहत अछि ? एक 
लास सपैयाक खर्चक ताकान्छेम ररम योग्द सुफत-बुझवला व्यक्तिको एहि पद पर 
ओहि ब्यक्तिमे एक जारो गुण होवदाक चाही। 
हुनका प्रजा लेस प्रेम रहय आ सरहारक प्रति ओ पूर्ण बफादार रूचि ।' 

महारानी बेस ते एहन कोलो खोक नरि पर छथि ?' 

देवानजों -“छवि । 

महारानौ- के ? 

देवानजी--'भदनेक भाइ आदरणीय भंधाजी भा ।' 

गहारामी--“की औ ई काज सम मुचाह रुपये क5 सवाह ?' 


देवासजी--धस्कार, पहिम 'सकताहे'क प्रत तहि उठवाफ चाही । हुनका 
बारीक सँग ई काज करय पहड़तति। ओ रियर मोक छत्रि आ टुसकामै 
स्वाभाविक रूपे अफादारी छनि ।' 

अहाराती--'हुनक काराज-पत्र सभ अहाँक द्वारा हमर लग आओोत ?' 

देवान-- शरकार, उचित हेतेक जे रिड साहेब द्वारा हुक कागज शाम 
सरकारक समक्ष राखछ आव ।' 

महारामी--बच्छा, देवागज़ों, हमश ई ते कहू जे प्रजाक द्विक लेख 
प्रस्तावित काज सभ ग्रहाँको प्क्ष छि है! 

देवानजी - 'पसिल्त हें खि मुदा राजळू आक वृद्धि पर ध्यान राखय 
पह़ैक मा फजूलखधोर्गे सव तरहें बचय पहुतैक ।' 

महारानी--'अगदगी सोना बढ्छ जा सकैँत छर † फलूनखरची 
कसम होइत अछि 7" 

द्ेवान--जवावर्मंतक सैंरात गहालपर फि भरो कर्मचारी राखि कछ 
आमदनी बड़ाऔल जा केत छैक । रातिभे जदा नाओो महातत्या नदी दई 
जाइत अछि औकरा सभ्य गी महि असून होइत अछि । चुंगी अळया 
मारिन्वीटक सेहो संभावना रहल सँक । ते निट मभूत सिपाही समके 
पहि काडपर हैमात कर आवस्यक हेतैक । माह भक संग माछुक 
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महाछक बन्दोवस्त करदागे > अधिक सतकंताक आवश्यकता छैक । मलाइ 
सभ डाक बजदाक काळ मिलि जाइत अछि । नबावगंजक सैरात महालखें 
अमे पचीस हजार तक आमदनी वड्ाग्रोस झा सवीत छुँ । मुदा एकरा लेक 
अधिक परिश्रम आं सतकंतार स्रावस्पकता छक ।' 

प्रो आगाँ वजछाह--'राजक हाची-घोडा सभपर जे खर्च होइत छह ताहुमे 
कटौड़ोक गुंजाइश छँक ।* 

महारानी--'ब्रच्छा, एदि विषय सभ पर आरो गहन 
हैक ।' 

देवानणी - -'काल्हिएसें ध्रादरणीय भैयाजी भारे बिकासक कार्य भार 
देख जाय । आशा भेटप ते सरकारसे हम हुकुमनामा पर काह दस्तसत 
करा ली ।' 


विच!रक आवश्यकता 


दबानडीमे प्रस्तावित कार्य सभक इतिक विपये जानकारी प्राप्त ह$ 
महारानी संतुष्ट छलीह । ओ एडू वातथ प्रसन्न छलीह जे माजी झाक 
जामक अस्ताब देवानजी अवलि । महारानी तै पहिनहि एकर निश्चय ब 
चुक षीद । 


बत्तीस 


आइ महाराज इखनारायरारायक फोम वर्षी चिकति । ड हुनक पुण्य 
हिविक दिन पंडित सा होइत अछि झा मोहि दिन आस्त्रा्थंक कायक सेहो 
रहैत अछि । स्वर्गाय महाराजक जीबनहिमे ई शुरू श्यल मेश छल आ से 
इनक स्मृतिमे ददि काव॑डमके आरो उतसाह पूर्वक महारामीजी करबैत छनि । 
जतेक नबका बिहान खभ निरू्नत छथि ओडी लोकमि एहि सभामे उपस्थित भई 
श्रमे भाग हैत छथि । 

महाराजक स्प भ्षेताक वादे प्रयमे क्वीसे दड संवंधने कडा समस्या 
उपस्थित भेल । समस्या छत जे गाभाफ अध्यक्षता के करसि आ नवका पंडित 
लोकनिके' टीका के सगावथि । महाराजक जीबतमे तँ ई काज सभ महाराज 
दास कपल आईल छल । विछ गोटाक रसाल भेरूति जे सवयं महारानी 
अध्यक्षता करषि झा हीका सेहों लगवधि । ओहो लें प्रचम कोटिक बिडुवी 
मि । मुदा पहि संबंधगे ई कहत गेल जे महारानी पर्दनझीन छवि आ ते 
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मो ई काज नहि करतीह । दौसराकौ टौका छगायव सेहो महारानी उचित 
नहि गुअठनि खा ते महारानीर दिवार झेलनि जे भैयाजी का द्वारा है काज 
अम्पन्न हो गा संहियेशें ई परिपाटी चि रहल अछि । 
शास्तार्थक क्रम एमा रहैत छैक जे मिमिशा था बिचिलासे याहरभे आयल 
पंडित लौकनिक गारवाचे एक बिशाल मंडपमे पन्ठरद्टन्खीस फराफ-फराक स्वान- 
पर होइत रहैत अछि । प्रत्येक जौड़ीक फैसला पूर्घमे भास्वाईमे विजयी भेल 
इंडित गभ करैत छथि जे सभ एक बेर शास्वार्थ में बिजेता अ चुकल छवि 
(नि शास्क्राचेमे पूतः भाग नहि जैत छवि । सभ डोड़ीक घास 
समाप्त शेखा बर फेर बिजेता सभक जोड़ी बनाकर शास्त्रार्थ होइत अछि बा 
आत दू दमे दा जे विजेता होइल छथि इनका लोकनिक बीच शासन 
होइत अछि । ईँ परिषा कक दिनसे समाप्त होइस अछि । 
अंतिन दू पंडित जे गास्त्रार्थ होइत अछि ओ हिंगे भैयाजी भा, राजपंडित 
आ गतवर्षक बिजयी पंडित तिर्णापकह पगे रहैत छषि। एहि समितिक 
निर्णयानुसार बिजयी पंडितके टीका समा देश जाइत खनि । लका सभ 
ठा भिछि क हुर्वाजत दैत छपिद भा राशदिससे सम्मानदयेक कुर विदाइ 


द सोकनिक अण्न छनि, प्रत्येक परगराक 
लयप्र अचरित विद्यायक आचार्थक तस्वावधानमे ओ लोकति आ्त्ाचेगे 
आग खैत छि । एदि तरहें प्रत्येक वरणनासे धुनि कः जुनु विडान आबि 
जाइत छबि झै पंदित समार गास्वार्थक कार्यक्षणमे भाग सैत छि । 
जोकनिक बीज शत्रच होइत अछि आ र्योसभ बिडानक निर्वाचन होइत 
अछि भा ओ राजक अेप्छ पंडितिक भोटिमे आधि ताइत दमि। ई 
क कार्यक्रम महरराजर दुष्वशिवियों दू मास पढिनहि प्रारम्भ ६ जाइत 
किक स्र. संतोषजनक रहत झि डुनका 
लोकनिकें टीका सयाओछ जाइत चनि अ ओहि दिनखें भो पंडितक गणनामे 
यादि शाइत घघि। समा समाप्हिक समय पंडित ढोकतिक वोस्यहालुसार 
बिदाइ सेहो होइत दलि । 
एहि वैडित समामे नवका पंडित छोकनिर परीक्षा एक्ट प्रसंग छि । 
[5 । एकठा प्रतिपक्षी गास्त्रार्थी पुलिन भसे 
अकर छै ?' दोसर आस्त्राथी कहुछधिन--वायुक गति सभम 
तीक्ष होइत अछि ॥' सथाने भावो पंडितक निर्वाचन भऽ रहछ छछ । भैवाजी 
दा हुनका पृछलपिन--'मनक गथिते वेहों ककरो गति अधिक होइश झक है! 
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जो एहिपर चुप रहि गेलाह । [= हु गेहनि जे औ पुगः अघिला बर्ष 
झास्त्ारधमे भाग लेखि । एहि वर्ष झो पंडितक कोटिमे नहि आवि सकलाह । 
इसका टीका नहि लगाओल गेति । त 

जे कोनी पंडित दय परत्य लिखैत छलाह, पहसराक पंडित शभामे तकरी 
चर्चा कयछ आइत छलक । प्रत्येक वर्ष जे कोतो नज परस्य लिजल जाइत 
खल, एहि सभामे ओररो सूचना प्रसास्ति भ भाशा छल ज्योतिरीएवर 
डाकुर द्वारा रचित 'वर्णरत्ताफर क सम्बस्धमे कहक जाइत अछि ले एकर प्रति- 
छिवि सीरियामे 'मतिकर' द्वारा तैयार कयल गेल छल पा एकर पाँडुछिदि 
सर्वप्रथम पहसराक पंडित सभागे प्रश्यापित भेट छुछ । 

महारातौरू सम्पू राजमे विद्याक प्रकाश एहि ठाम प्रस्फुटित होइत छल । 
एतबे नहि, भिचिलाक मौर्षे कोटिक बिहारे एतय एक दौसरासे भेद भः 
जाइन आ विचार-बितिमयक अवसर भेटि जाइन । 


पंडित सभामे जतथा पंडित भाग बैत छलाह, हुनका लोकनिक रहुदाक 
ब्यवस्था राज द्वारा कपल जाइस छख । पात्रा-थ्यप सेहो राज द्वारा बहन 
कपछ जाइत छल । वंडित छोकमिक संगमे जे विद्यार्थी अचबा हळू अबैत 
चिन, सभ राजक स्रतिधि होदि । 


तं तीस 


दरबार लागछ अछि। सभ पसानाक चौधरी लोकनि उपस्थित छवि । 
अंधाजी भा सेहो आदि गेल छथि | राजसे आडागमनक सुविधा वढ़य 
औषधालयछ स्थापना, ओषधि निर्धाशाक हेतु पौषशाताफ प्रव॑श्र, पढीनीक हु 
बान्ह सा छहरि आ इनार आदिक प्रबंधक हेतु जे भार महारानी मुख्परूपसँ 
भैयाजी भाके' देने छलथित तरूर प्रगतिक आइ समीक्षा होयत । राजक देवात 
आ उच्च पदाधिकारी लोकनि सेहो उपस्थित छि । महा र!नीजी पर्दाक योटमे 
अपन आरास पर मिराजमाल छमि । दृटा परिचारिका इंनकर दुनू अगल ठाड़ि 
छनि । सभाक कार्य प्रारंभ भेल । 

सग पिन भैयाजी अपन आतानपरसे उडि छठ कहव आरम्भ क्यलति-- 
'अम्पूर्ण राजमे तीन वर्ष मरभ्यस्तार ड्र सप संताबन पोखरि खुता्रोल गेल । 
इनारक संध्या सरा सय पाँच अछि । इनार सभ मुख्यक्तों सड़कक कामे 
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सुताग्रोल गेल अछि । आइ पसत सवासय फोसमे अधिक नाम सड़कक निर्माण 
भ चुकल अछि ।' 

देवानी बोबमे दोकलधित--मदारानीजी जानय चाहत छवि जे एहि 
अश्यन्तर इनार, पोखरि, सड़क भा भग्हक मरम्मत्रिपट सेहो लच भेळ छैक ?' 

अंदाजी--हे, भेल छँक । पीर भा सड़ुकपर वर्षाऋतु आ वाहिर बाद 
तामस्य मरस्पतिक आवश्यकता प्रतिवर्ष पडैत छक मूढा इनारपर मरम्मतिक 
कोमो श्रावद्यकता नहि भेळ छैँक। हमर विचार अछि जे प्रत्येक इनारसे 
लहरा बनवा देटासे लोकके' स्तातादिमे गुगमता भड जेतैंक ।' 

देवानजो--'महारामीजी जानय चाईँत छि के एतैक दिनसे ई लहरा 
फिएक ने बतवाग्ोल मेक ?' 


भ्रैयाजी- नाहि बधा नुक्य कारणा ई छल जे इनार अपल-दगलक 
मादि जावत नहि बैसि जक तावत बोतय लहरा बलरामे छहराक चहकि 
जयवाक संभावता छक । दोसर वात ई जे एदि पर जे अंक आकलन भेत 
छ थ ने सरकारक आज्ञा प्राप्त कळ गेछ रके ।' 

देबानजी--'महारानौजीकं रानकारी चाही के सभटा इतारक लहरा 
बनबवामे फतवा खै लगते ।' 


श्याजी--“पाँच सप खायामे ई काश मीक उका सम्पन्न भः जेतैक ।' 
देवाक--'महारानीजौक ग्रादेश छनि जे पि काजमे हाथ सगा देल जाय । 
जे राशि अहाँ सुतीलियनि अछि से महारानीडी स्वीकृत करत छवि ।' 


भँदाजी-"' ए राभक ई स्थिति अछि जे चिकित्सालय सभ 
बेड आवश्यक ओदधिक निर्मीशक हेतु दौधकाला सभे वड़ी-यूटी भेटि जाइत 
अछि । एकर अतिरिक्त सागुआन मरा सीसोक हू लाख गाछ विभिन्न परगनामे 
लगाओल गेल अछि । उलालगड फिछा छग वस हुजार सागुआनक गाछ रोल 
बेल अछि आ ओकर बाधक प्रशंसनीय अछि ।' 

आरो प्रगति-बिबरणा उपस्थित शय गेल आ महारानी एड पर अपन 
प्रसन्नता व्यक्त कपलति । 

देवानजी--'महारादीडी विद्यालय भवन-तिर्माणक स्थितिक जानकारी 
आहैव छि । 

अाडी-'डमारोषुर छोडि अभ पर्मता मुक्यालयक विद्यालप-भदनक 
सदिति दीक छँक ।' 
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अहारानी कुमारीबुर परणमाक 'कानूगगो' सेह्ो छि जाहि लेल गरका रसेँ 

हुनका आठ सय सवैमा भविष पत्तिक रूपमे भेईछ छनि। मुगलकालमे 

कानुनयो छोकमि जमीनमे रेबतिक हकक रक्षक छमाह । उमीार असया 

सरकार रैयतिक हमर कोलो आघात नहि क सकध तकरा लेल ए संस्वाक 

लिर्माण फयल गेल छक । सव ई हंस्था शक्तिहीन अ गेल झह मुदा 

महारानी प्रस्षरामुसतार एखनहूँ कुमारीयुरुक कानूनगो छवीइ । मरो हास्प 

असलमिन जे ओहोट पर्ला विश्वालय-भदन ठीक नहि छक जकर ओ 

जानूनगो छबि ! पिर सकपकाइत भया झा कहलबिन जे गलती 

||| नाडिक पागिर सहे” श्ये नहि राखि कुमारीपुरक विद्यालयन्थयनक दीट 
||| खूब भरळ नाहि पेत छदैछ । 

एलेककाल घरि चुपचाप सुर्मत रहनिहार रिट साहेब बजलाहु--'जतबा 

| | || विदालयन्भबन चैक गोकर फे एटा पाटि क गर्भे जोडि देल जा । 


सम्पूर्ध जिलाक जछवाु प्रायः आइ छक आ ले अरखातमे सहनपर आदा 
रत छैंक । इमर प्रस्ताव अछि जे ग्रावप्यकतानुसार बीटके आरो भरि क$ 

| ईदा राभके सुक्षों-धूलसे जोडि देल जाय ।' 

देदादनी --'महारादीजी रिट साहेवरू सुभा स्वीकार करत छि । ओ 
इहो जानय चाहुल छवि जे वाड़ियें सुरक्षाक सेल दित क्षेर प्रत्देक गाममे 
माँटिक ऊच चबूतर। बनवा जे प्रस्ताव छन तर की भनक ।' 

भैयाजी--'एृहिनसे हाथ नहि लागल अक । राजमे एहन दू हजार गामि 
ईकाळ करव आबश्यक क । परगना इसेलीमे इक हजार गाम छैक 
जाहिमे आधासे कम्मे याममे बाहिरू जल पहुँचैत छक । सब्द राजने परगना 
हवेली सहित दू जारं गाम गहन छुक डाहिमै बाढ़िक भागि जाइत छँकू । 
एहिमे एक घबूलराहे पचीस टाफाक हिसाब दू हजार चवूतरोगे पचास हजार 
रुपैया खर्च पड़ते ।' 

देवानजी--'महाराती जी बढे छदि जे प्रतिवर्ष भारि सय चबूतरा 
बताभ्रो्न जाय आ। ओहि सल इहि र्षक हेतु दण हनार रया स्वीकृत कयल 
गेल । 

अ्रेयाजी --'एही तरहें वाव कबल चेते ।' 

देबानरी -'महारातौजौ दुत छवि जे आरो कोनो नब काज भेल छैक । 
मिभदगोदिस्दके फोन काज देर गेल छनि हैं 

सैया--विजव्मोडिस्द महारानीजीर आदेशे हमर सहायकक रूपमे काज 
क$ रह छथि । राजक काडे रिछू मार पूयं सरो पटना बेस छलाह । 
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उरपएना गोसरोते सम्बन्धित फिछु कागज ओतयस विकास करबाक छलनि । 
एही कमे जो पढतासँ तरभूज आ खरभुअक बीया अनसनि । ओकरा छो 
परगना औपुरमे कनक नदीक कछेस्पर लगवा देने डलनिन । नि दिनमै 
आब फल भए जेर्हक । पक्र धतिरिक्त अंगूरक हू हा लवा सेहा अरे छवि । 
सशोको राजमहलक हातामे लगा देर गेल छक । डुनू लागि गेल ढँक आ 
बढि रहल छेक । छत्तर हेतु मधान बना देस गेल छेक । तरम मा 
ूरमुझुक बीया बिहारे सेतीक लेल पहिले-पहिर पटताक नामव सूबेदार राजा 
लिलाव राय डते मने छलाह । अंगूरक खेती (टाम बैह अपन 
शासनकाल पारम करीलनि ।' 


एहि रभु भ्रा ऊरभुजसत नव कल नाम सूचि सभक मोनमे उत्सुकता 
जागि गेलनि । ओकर घार, ओकर रंग, ओकर स्वादक बहुत मोटे भोते- 
सोत अनुमान करु सगसाह । पहरा राड्क तिवासीक लेल ई एफटा अभि- 
नय अजगुत समाचर छल । संगूरक नत्तरि देखवाक सभक मोतमे इच्छा 
जागि उदनि । छल एवत धेरि देकानोजोके ई बात सभ महि डुर 
नि । ओो बजलाइ-सहारागाजी कहैत छिन जै हरा एकर सूचना 
एतवा दिनसे किएक नहि देश मेखनि ।' 

मैवाजी--ई हमरा गलती भेल । विकास-सस्दखी दोसर-दोसर काजमे 
हागल रहलाक कारणे” ई हभर सोहसे उरि गेल ।' 

दैवान-- महा रानीडी स्मरण दियबैत दधि जे महाराजक विमारीमे फॉस 
देसे आड्यवता हिव्वावस्द अंगूर कलकत्तानें गहाओल जाइत छल । हक 
इच्छा छनि चे अंगूरक खेतीपर विशेष ध्यान देल आप। भरो छती 
मङाओोल जाप ।' 

उहि काज समर प्रगतिक समीक्राक आद रमा समाय भेह। आइ 
नयफ्नक खेतीक विपणे छूति महारानी प्रत्यक्ष शवान्दिन छलीह भा भातिश 
बिश्यगोबिन्दक कमँठतापर सेहो प्रसन्न छलीह । 


चौँतोस 
बहु दिनै महारानीक इच्छा कनि तोरन पर जयकाक । उपयुक्त 


गमप देखि झो भैयाजी भा आ देशानजीसें हीर्चाटनप्र जयवाक विचार-विमर्श 
क्य्षति । महादेवक प्रति हुनका बुध भक्ति छलानि ग्रा ते बैदनाय 
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जयबाक निइचय कयल गेल । मुदा वैद्यनाथ मेलापर ओ वाशुकरीमाय सेहो 
दीह | किट बूढ़-दुरान स््ीमरा भा पुपर हेही सालसा छलतनि जे महा" 
रामीक वहि ओहो लोकनि तीर्वोदनयर जाथि। महारातीते एकरा मेल नो 
लोकनि प्रार्थना फसलति । पू सोक यंशा रोही बहुत छलैंक । महारानी 
इमकहू लोकतिके अदनः संग चलदाक सीति देछवित । दादा सभक डोरी 
लगा देखबिन । 

याजी आ देवातजोपर पहि पान्ाङ तैयारीक भार देन गेलनि आ हुनर 
खोरूनिक्े वाश्नापर जमवाक लेल फल रेटत । राअपंडित सेहो एहि पागे 
इताह धमित भेलाह । परिचारक, परिचारिका, भनसीय।, दह, 
जहार आदिक अतिरिक्त बद्र गोट सदार आ तीसढा हबियारबन्द सिपाही 
राक्षाक दृष्टिकोराते बहारानीर रंगे रहित । एडि भारे सगभव एक सह 
ब्यक्तिक महारागीजीक दल बनि गेल । 

बिचार भेक जे ्रीपचनीक दिन यात्रा प्रारम्भ कयछ लीय । गहारानीजी 
मपल पालनीपर रीड । येप मोळक हेतु पोहदाक अनुसार पालकी, गहा, 
चोड़ा झा वस्तु-आात उच्दाक लेल भरिया सभक प्रवन्ध कयल बेल । चाउर, 
दालि, नोल, पी, तैछ, मसाला आविक अतिरिक्त दनौड़ी, तिछोडी, भदोही 
आदि ज्ञो ल$ सेल गेल । योध्ीनःबिछ, कपका रभ सेहो भार सभ- 
वर बोल मेल। एकर अतिरिक्त रिळू तम्बू आर सामिपाहा, भोजनादि 
बनअबाक वरतत-बासन, पीवाक पानि रत संगमे रहय पकरालिक किछु तम- 
पल, पुर सं भरी, फटौ रा, लोटा-मिलाल आएि सेल गेल । 

श्रीषचनीक दिन मात्रीदह पहुलराशें बैचनाध धाम लेस विदा भेल । 
पिछ दिल ओ लोकनि आबिल$ मोहनीगढ़ीमे राजि लिखान कसलनि । ओतः 
पदिनहित हभ इस्तजाम छैक । दोसर दिन प्रातःकार स्तानादिने निवृत्त 
भः एसपियाइरू बाद बळ मंगाक अगवानी पाटक हेतु विदा भेळ । 

ओजन-आवास आदिक वस्था पनिर रोकि पहुर राति पहिवहि 
बिदा भ$ जायि भा ठह्रबाक स्थानपर ५हुँचिक$ ओ छोकति म्यवस्था कऽ कई 
राखि देवि। पासे पावीदळ पहिका भोजनादिस निवृत्त होषि जा किए 
किश्षास कयलाह बाद भो लोकनि पुनः याहा प्रारम्भ करथि। एवंअकारें 
चुलतातगंज जयवाक सेल अगयानी घाट पहुँचयामे शातन्थाङ दिन लागि 
फलनि । 

आओतद वैष गो सपर बारी दस गंगा पार भेद । ओहि ठामसँ वि 
भ सश शोटे युठतानगेजक गंगाक सीढ़ी घाटयर पहुँचहाह । ओतम राखि 
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याम कमलानि आ दोसर दिल सभ गोटे गंराक धारक मध्य स्थित भगवी 
आयक दह कूयलनि आ हुनका गंगाजल चढ़ौजति । तत्पश्चातु आबा बसरा 
लड़यत्राक हनु उत्तरबाहिती रंगाने शल भरतमि। पुनः सभ पहिंलुके 
हिल” याहा प्रारम्भ कस्ति । 


बाडने दृढ़ काठ पहाड़ जो जंगलक दृश्य अरपम् मनोरम छक । ऊमड़- 
अ-्कौच बादमे चलवामे कठिनता होइक मुदा आवाक ध्यान झा पवेत 
"खळा दृश्यावलीलँ कष्टक अनुभूति करहु नधि होति । 

अहारामीक हेतु ई दृष्य गभ पूर्व छनि, अद्भुत चनि । ओ जेता 
बासु चपलता, उत्पुकत/रें सभक अवसोकत करैत जायि घा कखनोक$ 
ख़सरि आधि जे घो महारानी विवीह । कनो फ बावाक घ्यात अबैत नाल 
आएगबिरमृत भठ जामि । दुह आखि घश्द भः जाइन । मो अपनहिने डवि 
जाथि । भहस्मात्‌ कोनो से-कच स्थालक हुँमचमे वा ओल वम' में ध्यान दूडि 
जाइन आ केर बह कात भपलक नपर देखड लागि । 

त्री चल्लेतर जाय। यगो केओ मधारी कषा महेशवाशी गाध 
जाग । हुखन कोनो भिएहगर स्थान आय कि सभक छुर एकै बेर 
समयेत स्वर यहराप ढागम- 'भोरू बर्मा, 'दरुयम महादेव', जप वादा 
वैताय , यवा 'हरहर महादेव” ! 

एढप्रकारेछ यात्रीगरा वैद्यताथ घाप पहुँचैत 
भोडाङषर तस्बू सामियाला आदि छपरास गेल । 


ह 


है आ शिवगंगा 


भ्रपाजी का देदान जी, गहारानीक यात्रा मुळ होइन, शेरा लेक सम्पूर्ण 
रास्ता सतक रहलाह। आरो यात्रीक सृख-युविधाक भार आतान कमेः 
आरोपर छनि । 

महारानीजीक बडा ई समाचार वादि अत्यन्त आनन्दित भड उत्साहक संग 
हलक पझवपर पहुँचराह । आइ भो लोकनि अपरा हमे पहुँचछाह । पढ़ बन्द 
भरेत छक । सन मोटे बाजाक गर्ह सिखर औं दिशूरक दच्च मा 
अकलनि । आइ पुतवहि, छो लोकमि काहिह समिधि परज्ञा करताह । 


महपरलीजी तीत दिन बैद्नाथ ममे वितौतरणि। कोड, नाइ, लुह 
देन लोक सभके' महारानीची दस्थ आ उच्प दामे दैठथिन । एक सम एक 
जोव देव मेलनि आ हुनका लोकनिक! विधि-विधानसे भोजन कराधोल 
न) मन्दिर परिसरमै दँदनाय आ पार्यतीक ओ पुजा कयलनिआ 
बक उत्तस्बाहिनी गंगारुजल रिसाल कपछनि । महारेंद आ पार्बँतीक 
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पन्दिरमे सोताक दोष थढाओज गेल । कालो मन्दिर. गणेश मन्दिर, हनुमान 
मस्दिर आदि सभमे सेहो महारानी पुजा यनि । देवादजी, भैयाजी झा मा 
सँगक लोक सभ सेहो स्वस्थ चिले दूजा कपतति । 


महारानौक टिवास-स्थान पर सिपाही झा घोड़सबार सभक पहरा पईँत 
छैक । बड़का शामियाना सभ लगा देख मेख छळैक ताहिमे सभ लोक विदाम 
छलाह। महारानीजीक जे शम्यू छलति ओोहिएर विशेष निगरानी 
रल जाइत छै । यानी भा आ देवातशीक जमवू सेहो मि परिसर 
सागळ छनि । र 
तीन जिन धरि मद्वारानीजी आ हुक संगर लोक सभ मन्दिर ्रिसरमे 
नियमित छपे जाणि आ पूजा-झ रा करि । सायंकाल सभ गोटे बाबाक 
अगारक दछन करधि | तीन दिनुका आवाक > भारक व्यय महारानी दिसे 
देल गेळ। मन्दिर परिसरमे एन व्यवस्था कमक गेल आहिसे गहारानी 
सिविध्ततासें हगार सो आरतीक दंत भ सकयि । मद्वारानी हें अभिभूत 
छलीह । तीतू दित जेमां समर सॉसारिकतासे निटिल विमुक्त भः अलौ- 
किक आननद सागरमै तिनम्त रहलीड़ । 
महारानी छलीह अत्यन्त व्यवहार-छुडला। याजातें पुमताड पश्चात्‌ 
होक सभ प्रणाम फरयारु लेल, आशीर्वाद लेघाक लेल औतनि । सै ग्रोजि क$ 
देवानती आ भैथाजी भागेर वजयाप बादाक प्रसाद स लेबाक प्रत्देशवेछबिन । 
जु गोटा झूतेक संकुचित भ5 गेलाइ जे ई यात में महारानीके कह: पहलति 
से हुनके समझे पहिने किएुक ने फूरलति । 
नहारातीक आदेदासँ बाबाक प्रसादक रुपमे पेड़ा, अडाँचीदाना मा बढो 
अचुर मात्रामे ल छे गेल । सधवा लोकतिके" प्रसाद आ समेसक शयन 
देखाक हेतु तिम्ट्र, सहदी, इनी इश्वादि सेह्रो कीनक गेल । सम वस्तुक 
ओरियाक5 आन्दि क$ राखि नेछ गेल । 
चिक दित सम जोडे पंडा सके दान-वक्षिणा का यरोतयसँ बिदा होइत 
मेताह । 
आव बिजार छक बाधा वाशुफीनाधक दत आ वूजनक। परिपाटी 
छलक जे मिधिलासँ जे केप्रो बाधा ब्नाबक पूजा लेक पढँचधि सरो 
लोकनि ओतयसँ बासुकीताथ सेहो अवश्य जानि । महारानीती बावा बादुकी- 
नायक दर्शक विवार पहिगहि बड छेने छलीड़ । महारानोक अंगरक्षक झा 
कर्मचारी नोरुनि ओतय पहिनदि पट्टि ४३ ५: ्‌ तिवासक लेछ सभ इवन्ध क. 
लेने छल । वेबातजी, भंयाजी भा जा महारापीक दठक भन्यास्थ तीवे-याज्ञी 
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तथा हं महारानी जी जा हृतक परिचारिका लोकनि बेर खसैतन्धसैत यासुती- 
श्वास पहुँचैत गेजो६ै।बायुकीनाव स्थित सहारामीक बंडाकें समाचार 
। ओ सहारानीक दलफे' अरियाति क$ घड गेलबित । 

ददो ई समाचार पर्सा गेल जे पहलराक महाराही वावाफ दश 
करवा छेल गरब गोटामें अधिक लोकक संग आयलि छमि | लोक हुतक इधि- 
वारडस्द घोइतयार शा सिपाही सकें देखना लेख एकह भई मे । महारानी 
अपन मिवाकषपर गेलीह । ओ खोकति अबेर क बातुकोताब पहुँचल झाई भा हे 
दू गडि क5 सकलाह । 

रातिमे महारानी बावाक श्रगार-पूजा देखलति । दुका संगे रभ केमो 
आावाक स॑ गारा देखि सुख छळ । यतिमै अपन्न निवासपर समर 
उल विश्वास कथलक । दोसर दिसे चारि दिल घरि पूजा-अर्चों होइत 
रह । चारिग दिल धूजाक काल मह्वारालीजी बाढा लामुक्ीताधकें सोनाफ 
एकडा फणा काइल माग आहित कपळमित । म पार्वेतोक पूजाक उपरान्त, 
पडा लौकमिकै प्रचुर दक्षिणा देखबिन । 


ततवा कया बाद सम्पूर्ण इस अपन-णपत सबारीषर बैसल । महाराती 

जी अपन पालकीपर वैसलीह । यात्रीदल गहादेवक स्मरा करैश घुरी याता 
आरम्भ कथलक आ वीच-जीचमे वहरेत सिमरिया घाट पहुँचल । प्रोत्व 
सामक भंगास्तान भेज । गंगाक कंघेरपर महारानी आ हुनक दलक आग- 
एने एकटा छोडऱ्छीन तार बनि गेल छण । योष दिन था राति प्रो लोकति 
गंदा सेवन कयऊमि आ दोसर दिन गाम भोटे गँदास्वात कबलति । तमल 
(बल भरव सेल । गडौट भो बाळु त; लेस बेल । भोजनोप- 
पहसराक हेतु विदा भेला भा सकुशल ई दल मोहनीगढ़ी 


महारानी जा हुनक पछक पुथ! समाचार मोहनीगडी पहिनहि पहुँचि 
छत । अमात्यजर्गक लोकसभ, राजक प्रमुख कर्मचारी सोकनि तथा 
[छ्‌ इयति थोकनि महारानीक स्वागताप॑ पहिनहिसे भ्रोतय उपस्थित 
उना । देवानजी आ भैयाजी झा छोकक जिक्ासापर तभके स्राक्षाक नियर 
सुतौलध्िन । सय गोटे ई जानि प्रस्न भेटाहै भे एतेक बरक यास्रामे एतेक 
लोक, भोड़ा, भरिया, पातकी श्वादि लः कछ शयवाने कत्तहु छोनो बिध्नन्दाधा 
नाह भेलनि । सबसे महत ई छत छे राजपंडितमीफ सकाम नारणे" 
सश उग सभ गोडे बिधि-बिधानपूर्वेक पुजा्मर्था कपलाचि। मोहनीगहीसे 
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अतेर लोक जिज्ञासा हेतु आयल छल, सभके” वामक प्रसाद विल सेख । 
सभ अक्त चावाक प्रसाद हरा कानि । 

सम्पूर्ण दछ दु दिन भोहनोगहीे विधाम कया । तौय॑-यातरोगाए खूब 
आकल छत्ाह। मुदा मोहतीगड़ीमे विधामक बाद झो लोकनि स्वा 
अतुभव फयहनि॥ 

वेसर दिन आतःहार दछ गहेसराक हेल विदा प्रेस । सामि भोजनादि 
भेनैक आ पहर रातिक समय सभ छोटे पहसरा डपौड पहुंचत गेलाह । 
महारातीजीक ग्रादेश चलनि जे गभ सोे-पात्री रातिसे डपौदीमे भोजतोपरान्त 
अपतन्मपत घर जयताह । चीड समू परोफ्ट्राक लोक चहाही जमा 
छल । अमात्यवर्गक अतिरिक्त राजक फर्मचारीपथ था सम्वर्धी लोकनि सेहो 
महारानीजोंक अभितम्दनक हेतु डघौडीगे उपस्थित छजाह । 


नहाशनी सभर्णे पहिने फुलदेवताको जाक$ प्रणाम कुयतति। दनक 
असाद उत्सगें कयलनि। तन प्रोदियम जतेक लोक उपस्थित चलाइ 
अनिका सभक उपर संशाजल छीटल ग्रेलनि । पुनः बाल्ावः प्रगाव उपस्थित 
खोकक मध्य बिलहक नेछ ॥ ' डपौटीक भीतर जे सदा लोकनि छलीह, से 
महारानीक पैर पर आचर राखि-राति अणाम क्यतबिन । महारानी सक 
साधपर हाथ राखि-रालि अहिवात, कोसि, आरवल (आदुर्षल)से जुड़ायल रहका 
सीद देखबिन । पुनः सभक्रे' अपना हाथ बाबाक प्रसादक सँग सिन्दूर, 
सङ्गी, भाड़ती इत्यादि सनेस देलघित। सभ महारानीक आभीर्वाद वानि 
कतकुत्य छलीह । 

एतदा दिलक लेल आई रन्त महारुमीजी बाहर नहि गेहि छटीह । औ 
कुशल भ्रपन उपौडी आवि गेलीह ते एकटा बिशिष्ट प्रशारक आनन्द करा 
उत्साहमें काताबररा भरल छत । 


महारानीजीक अनुपस्धितिक अवधिगे रिट साहेव, बेंहमाय सिह आदि 
राजक अधिकारीगश तत्यरतापुबैक राज-कासके” देखसनि आ ते कत कोतों 
बिघटन नहि भेलेक झा ई जानि महार!/नीजी न्त संतुष्ट भेलोह । भैयाजी 
आ देवान रामनिद्दोरा सिह प्रश्न छळ जे ओहो छोकति महारानीक कपार 


दुक तयात क मेनि । राजपँडित झुभमाव भि एहि हागे 


बड़ आनन्दित छन! । 
महारानीजी तीै-गात्रामे वहुत प्रसन्न रहधि । दनक संगम जावबला 
बुइनपुरान लोक सभक प्रसक्षताक लें कोनो डेकामै नहि छलति। मो लोकनि | 
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सोचणि जे अन्य महारानीजी जे दुर्बल शरीर जड कड वैद्यनाधया वासुकी- 
जाथक दल नायलहुँ आसिमरियाघाटमे मँगानलाक करलहँ। महारानी 
सवारीक ब्यवस्था क फ हुनका सोफनिके' वृढानस्थामे चसवाक कष्टे वच्चा 
देलधित । 

सौर्थाटनसँ सदुछल घुरि क$ प्रवाक जवसरपर परोषट्राक बाहारा ब्रा गेठ- 
दयति लोकनिके निमंत्रणा देठ मेख । बनैंठी, खोला, फइकिया, हासा, शिव- 
लगर, काला वलुआ आदिक आहारा खा रेशति लोकनि भोजने सम्मिलित 
भनाइ । 

विशा भोजक परब्र भेळ । नाना प्रकारक भोग्य वस्तुक व्यवस्था छत । 
इछ, दही, खोआ आ छेनाळ मधुरक प्रचुर मात्रामे भव॑द्र कपल गेल छल । 
सभ घोटे भोजन आ सम्मान सुष्ट कयछ मेला । 


सहादेवक स्थापनाको महारानी कलनह नहि दिसरथि । वैद्यराघ छागमे 
महारावीजी बाबा वेधनाधकें खुव तिहारि बड देखलति आ अल रितरा 
कर्वाक काल हूनकाे ई राता कयलनि जे 'प्रभु हमर राजधानी छम निवास 
करवा लेख चळू । सभ ोतयर्म अहक खग सहि पजि सात अछि ।” 

पहि संगमे चकूपके गोही ओ देखलनि आ आकर उपयोगिताको 
बुझतनि ) शिवगंगाक मोहाइहिपर मो डेरा देने लौह । नेक तीचयात्री 
जाडा ईयनाअक पूजा लेख आवय से सनन पहने शिवगंग/मे हनान करब भा 
उखन चस्दकूपस गछ भरि वैद्नाथके पढ़ाबय । खधके गंगा रात जाय गंगा 
जज अतशाक गुपोग गडि होइत छदैँक । गंगाजल प्राष्प करवाने बड़ 
कडिताइ होइत खडक । ते बाबाक धुक हेतु चद्धकूपक जल अनिवार्य 
होइत छलक । 

महारानी बैद्नाथहिंगे पूजक काळ मनमे ई संकल्प लेलनि जे ओ अपन 
दाजधानीक लगन्पासमे महादेवक स्थापना करतीह । चन्द्रकुष सन एकटा इनार, 
कोड़ौतीह आ थिङमंगाक सन एकटा पोखरि खुनौतीह । एहि संकल्पक 
विगमे ओं कतरह लि कहूलषिग मुदा एकरा लेल ओ राते आ सचेष्ट 
रहुडीहू । 

जाहि दिन ओ जैश्ञनाथक पूरा कयछनि ग्रोहि दिनसँ महादेश हुमक मानस- 
अडछपर म्बत भे गैसणित घ! अतिदिन जो हुमक स्थापताक बात सोचेत 
सहुलीज। हुनक वनाम प्राथंता छनि जे धासीत्र थो समय आद, 
तमेन ओ अपन. राजधानी लग हुनक स्थापना १४ सकि, पोक्षरि आ इनार 


। । 
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कोड्वा स्कथि, जतय दिव-रादिक अवसरपर आ जातो दिन if तोक 
अहादेयक यर्दन ज सकृधि आ हुनका जल चड सनि । 

भहारामीडीक मानस पदछूपर महादेचक भावी भन्दिर, ओकर ग्रोतहुल 
कलगायुक्त ज्विधूल, आगाँमे चन्द्रयूप जा ओहसे आगां स्वच्छ जलसे पूर्ण सरोबर 
चित्तपर निरन्तर अदत रहनि। ओ मातशचकुसे देत रहवि, गन्दिरक 
दिगामे धरोहि लागल, सरीवरमे सुतान करत चद्ररूपसें जल भरिन्‍मरि 
मन्दिरमे पृभाक लेल जाइत, पूजा कः क; अबैत शिवभक्त तर-तारीर समूह ॥ 
हुनक कान अनवरत र्दत रहय डमखक छू नाव, घंटाकटस-्टन, गयज्जय 
बंभोलाक निनाई... । 


पैंतीस 


आइ खान बहादुर अहमदभत्रों पृक्तियासें महारानीक जिशासाने प्रापछ 
छुभि। ओ विजयगोविस्वक मित्र छविन आ प्रायः हसके अयसक छि । 
थो मधुरक्षाषी आ मिलत्सार छथि । शान बहादुर एहि राजक हिलेवी 
छवि छा आन पिताहिक ग्रसुससे षहसरा ध्रत्रतन्‍्जाइत रहलाह अछि। 
किछुए बर वे हुलक पिताक देहास्त भः गेल छणि धा पुियाक कर्बला- 
मयदानमे दे क्त्रगाह छेक ओने खभसें आगा दक्षिराकॉतसे पहिछ कब्र 
हके चति आ एस्टा खूब चिष्त्न पावर भोट कडक ग्रागामे समाल 
छह । ्रोडिपर हुनके हारा रचित एकटा कविता उत्तीण छक्र । कविता 
कारतीमे छक । मो उत्तम कोटिक कवि छलाह । 

खानयहादुर अहमद अलीक पिता पुरियाक अंतिम फौजदार छछाह मा 
77 ईस्ीमे पु्िाक प्रथम यूरोपियन सुपरवाइजर डकारेतके चार्ज 
देते रहधित । नौक प्रशासकक कोटिके हुनक गगाता छलानि । 

ओ पहिनहिसे पूशिमागे अपन निवातन-स्वान बना छैने छलाह । हेबालों 
बिरमित भाक वाद पूशियहिने अपन ड्यौडीगे रहय लगलाह । हका 
पर्याप्त जनहन्जमीन्यारी छन्न झा ओ मुश्षपू्वक दामे रहैत छछाह। 

बहुत दिनसँ हुक पु अहमद अदी खान पहसरा महि आपछ सलाह । 
एमहर छुतवागे अबति जे राजक काज सममे बहुत सुधार प्रेल हक 
मा प्रशाक आभिक उत्पागक हेतु अनेक प्रकारक साज भए रहल छँक । 
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दि काज सभसे हुनक मित्र बिज्ञय्योविन्द रोहो संबंधित छथि। ई 
आनि हुनका पहसरा धपडामे विशेष उत्साह भेलनि। एकर अतिरिक्त 
हाछहिने भराल तीर्घाटसँ सकुशल घुरि क; थयलीह, से जिज्ञाशा करय 
आवश्यक नि । 


दनक संग हुलक ंगरक्षक आ किछु प्यादा छलविन । विजपरोदिस्द 
बुनित्रहि मावि अपत मित्रक भेंट कयलनि भा दुनू गोदामे ब्रार्तालाप 
होमद छागछ। 

विजययो। 

अहमद अली--किछू दिन पूर्व हम एषि वर्तमान चीफ, मिस्टर 
हिडलीसे भेंट करम भेळ छनहुँ। ओ कश्ननहूँ ई नहिं बितरैत खमि 
ले हम परिशाक तिम फौजदारक पुच छी। खूब नीक संबंध रेत 
छषि। पोद्िं दिन बहुत काल वैता लेछनि आ गजक श्रसंगत्रे कहलति 
जे महारानी इन्द्रावतीक जमींदारी महाराज इनदरनारायराफ मृत्युक बाद 
किछु छदपढ़ा येल छलनि। बस्तुतः ई छटपटी तखनहि प्रारंभ भेल छल 
जखन महाराज बिमार छलाह । मुदा धाव पे महारानी राजक काया- 
पट करप वर कागलि छि । महारानी के सुधार सभ क भलि छि 
चकर अ्रभारी तें अहीँक पिता छथि। सह हनक सद्दाजकक छपमे काजे 
करैत छिननि। हिंटली सादेधकें ई आत बुझल छनि । ओ ते महारानीक 
अधंसामे पूठदा वाजि गेलाह डे हिस्दुस्तानक रानी अर्थ हमरा लगैत छल 
कथा-शहानीक राती सर । मुद्दा हरते एहि पर्दालश्ीन महारानीक सुशासन्से 
मुख्य छी । हमर ईस्ट इन्डिया कम्पनौक भधिकारीएसके सेहो हग पदस्थ 
कुख्तवाक बिषममे जातकारी दैत रह छियनि ।' 


बिजययोविन्द-“अच्छ।, ई गन्सप्प स होइल रहतैंक मुदा पढ्नै 
[डु दपा ते भई जाय॥' 

खात--'पहिने कहा प्राबय तक्षन आर खि हेतु ।' 

विजयगोबिस्द--'कहुबाक प्रबंध में एहि राजमे ओहि समपमै रहत आएर 
डंक जहिया अलौवदी जार भतिज था शमाइयो, सैयद यहमद खान 
वृशियाक फौजदार छन्राह। सैफ लॉक मुइकाक किछु दिन वादने सात 
बर्षे घरि भो पूणियाक फौजदार रदा भा रहबा हुनका खूब प्रिय छछति। 
हमरा बहुत प्रतन्धता अछि नें अहा आइ हमरा छोफनिक बीच साप 
छौ। महारानीजी एहिसँ अत्यन्त आनन्दित हेतोह।' 


'कोना; एतत्रा दिनपर हमरा लोकनि स्मरण अदलहे है! 
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गसन होइत रहल जा थि मंडलीक सेक तद्धा आवि गेल । 
अहमद अनी फहबाक खूब तारीफ छयनि । को पुछुरुविन जे कहता के 
अर्ति अचि ? पता चलछनि जे राजक पुरान खनसामा कहता बनौने अधि । 
ओ कॅक बेर महग अली" अवा बना इ विने सति । 
गणक कममे अहमद अली कहलथित जे जो दिनाजपुर निळा स्थित कमर 
मेला मेल छलाह। एकडा हाथी था दू. ठा नीक घोड़ा कौसव हुनक अभीष्ट 
छनि । हुनका शो पतिन परेसनि मुदा उमेर अधिक जै । दादि 
पसि सेलनि मुद्रा किु कमजोर ऋक । हुनका मैंलामे इहो इता 
हगहनि जे महारानी तीबॉटनपर गेछ छवि आ ओतपसे किरबामे कि दिन 
गनि । काहि पता लाग ने महारानी इयौड़ो आवि सेलि छक । हमरा 
छहर मृदा महारानी हि अवसरपर दुआ जेर 


आवश्यक भः गेल ।' 

विजपभोविर्द--'मेलामे कतेक दिन छनहुँ ?' 

अहैमवअली--चारि दिन छड मुदा हमरा ते हाथी-घोड़ा नहि 
पटल । जगड्ाक जमीदारसे मेहो मेशामे भेंट अश । कोहो हाथी क्िववाक 
हेतु पेश छराइ । आव अगिला साल देश बेक । ओत्तहि ध्यानपर 
अपिल जे बहुत दिल भेल जे पहरारा नहि गेल दी आ अड्डे! लोकनि भेट 
नहि भेल भछि। राजमे डे विक्राशक कार मउ रूळ अछि तरो जानकारी 
अभीष्ट छत ।' 

बिजयगोदिन्द--अच्छा। ई स्थरण अछि 
सुपरबाइजर पूरियाक मतिम कौअदारक धोड़ान्हाधी 


पाक परचम 
तभ बेचलक ?' 


अहुपद--' हैं, किएक दहि मोत रहत ? ओ ते प्रशासक समयमै हाथी- 
घोड़ा सभक दाना नहि जुडा पाबय, ते होथो-पोड़ा सभ बेचिए देसक । हमर 
बाखिद साहेब, बड़ सौल तीक गस्हक हाथी आ घोड़ा मेभ किसने 
छलाह 7 

किजयगोविद्द--'घोडसवार ओ नीक छ था ते' सन्‌ सत्तरिक अकालक 
शामयमै मो घोड़हिपर चड़िकः परगना राभक भ्रमणा करैत छळ ।' 

अहमद अली--/विजयशोबिस्द ! महारानीके हमर साम कहि 
पठदिओ™न ।'_ 

कुरुत एका व्यादा दौड़ल मेल मा अन्त:ुरमे जरि पहुँचौलक में 
पूरिष्ाक अंतिम फौजदार पुग्न खान बहादुर अहमद अली काक प्रावछ छि 


॥ 
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आ महारामीके' पाहाम' निवेदन करता छथिन । म्हाराली उत्तरमे हुनका 
खुबा' काहि पडौसयिन आ प्िया-पूताक कुगल-मंशन बृद्धि पढीलथिन । खान 
बहादुर एहिसे प्रसन्न छलाङ झा उत्तरमे पडिनारक कुगछ-मंगल कहा 
परठौल़्थिन । एकर बाद जलपान मेल जा तकर बाद घो छोकनि विधाम 
करप रूगलाह । 

विजयगोदिन्द नेहो हुनका लोकनिके' छोडि बाके बजाय भोजनक 
संबंधमे आवश्यक निर्देश दिन । अहमव अलो सान हुनक दोस्त छलविन 
मुदा ओ सामान्य विधि महि छलाह । एक ते दूर्णियाक अंतिम फौजदारक 
पुल झा दोसर उच्चकोटिफ जमींदारमे हुनक गराता होइत छछनि ! ते" हुशरु 
सर्यावारू अनुद्धुङ आतिध्यक प्रबंध फयस गे । महारानी गेडी विजय- 
सोकिस्दके अहमद खी खानक अपाव, भोजन सा रहबारू व्यदसुभाक 
दैलविन ) 


भोजनादिक वाद वातचौतक कम पारम भेस । अहमद अती आरम्भ 
कदललि--हुमरा मुनधाम्ि शाय अछि जे अहाँ सरभुज आ तरभुजक बीया 
सभ कतृ सँ अनगे छी ?' 

विशययौबिरद- “हे, पढनामे हम बीया अनने छी आ श्रीपुर परणामं 
एकर खेती आरम्भ करा देने छिरेर । नदीक कछेटमे ई खूब होइन छैक । 
दभ पदनामै गंगाक कामे दैजलिऐक । एकर अतिरिक्त अंगुरक दू टा छत्ती 
राजमहलक हातागे छगौगे छी ।' 


अहमद बसी-- अंगू रह सक्ती केहन होइत छैक? ओकर वाशक्य 
केहन छक है! 

विजययोबिन्द- 'चनु ते, देखि लिई ।' 

अहमद अली खान विजयगीचिन्दक गंगे जाळ दतू छत्ती देखडानि आ अष्ट 
आजम्दित भेलाह । जस्ती सह्देखहाइन छङैँक । पुनः 
हिट्लीक रष्पक स्मरण भई अति । ओ कहंदखित-- 
छल्/ह जे आब तें राजस्वक प्रत्येक किस्त राज हाय डी 
देख जाइत #क । सवसें पष बात अछि प्रजाक आर्थिक स्थितिकै' सुधारबाक 
राजकः प्रवत्नशीलता । दाव बुत छो जे पहसरश राजक तिके माल- 
गुजारौ देदामे कठिनाइ किएक नहि होइत छैक। ओ इहो बहैत छडाह झे 
प्रॉशिवा जिलामे मा नहारानीक जमीदारी एडन छनि जतय 'गोस्तानिर' 
जचडा 'बिचौछिमा' लगान अगूछोमे नहि रहैत अछि । रा असला हारा 
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समान अंगूछ कूल जाइत अछि आ लगान रतने. छसूलक जाइत छि दतचा 
सेसशिक नामै अंकित छक । राजक अकरणे रिट साहेब आ देवान राम- 
लिदवीरा शिर औ प्रशंसा करैत चलाई । इनका पे अरक्तानि जे 
राज हारा इमारती रकड्रीक लाखो गाछ लगाओल गेल अरि । हमहूं किछ 
गागुआन आ सीसोक गाळ अपन जमीदारीमे छगदय चाहत छो ।' 

विजयगोडिस्द--'क्यबा गाछ चाही है! 

अहमद छी ~ त्याल पाँच हजार सामुआन भा पाँच हजार सीसो ।' 

विजपगोविस्द--'म+ जायत। हमर पौध्रशालामे गाछ तैयार अछि। 
हम पडा दैव ।' 

राजमहलर बगी देखिक; अहमद सजी मुग्ध छलाह । आगे, जामुन, 
कटहर घादिक गाछ पातीमे छागल छल । पटले एकटा झील जना विशाल 
पोखरि बनल सर्छ | एक दिस फलक गाछ सभ छक था दोसर दिस नाना 
अकारक फूलक गाळ सभ । एक कातने मौसमी फूल सभ छागल छ्तेक। 
हेरुरिया था हरिहारी गेनाक गाछ सभ देखि अहमद अली मुग्ध छलाह। 
बोखरिक कछेरपर जे वधर बुध लागद शुक प्रोकरा सम पर सुग्गा झा 
बुलबुल सेकड़ानिक समाने छन । बुखबूल हा वहियल पश्ौसनक सीरी सूनि 
के अहमद अली किछू काळ उमकि गेलाह मा एहि संगीतक मुनय सगलाह । 

यगीचा देतिल अखन बो धुरलाह ते महारानीसे जयवाक प्राज्मा 
मङलपिन जा सहाम कहि पडौसधित । नहदाली ग्रोमहरसे आशीर्वाद रहि 
पदौललचिन । एतद्रा फपल्ाक बाद झो जाय सेल पयार भ$ गेलाह। 
विजयभो/धविन्दक आग्रहपर फेर एक बेर बढवा दौर चचल' आ किछु कालक 
आव जो लोकनि पिया बया लेख घोड़ापर सवार अलाइ । 

अहाहानीक आदेशसे विजयशोंबिख रिह रागोमंडक उत्तम कोटिक एक 
ए दहीक एक भार, सागुक्षान ब्रा सीसोक याँच-पाँच हजार गाछ 
रोपवाक हेतु चुरक्षिक रूवे' यसे दिन प्रात: अहमद अलीके पड़ा 


छत्तीस 


पूणियामे अंगरेज लोकनिक भयलाक किछु दिन बादतें नोछफ सेती 
सुरू भेल। नीछक पहिल द्रैकटरी महारानी इस्द्राववीक जमींदारीगे प्रारंभ 
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अह गेछ। एड क्टरी निर्माण पूरिया नगरमे किछु कोग इक्षिणमे 
ससक गेल । 


ई [775 ईस्वीक बात चिक । तलब महाराज इसारामा राय भवे 
छलाह | प्रारंभिक काळमे नीलक खेती नैतिक ध्यान सुख धराइुष्ट कयलक । 
दूशियाक बाद कटिहार परणनामे शोबलासी पैक्टरीक निर्मास फेल । एहि 
अबारे' पूछियाक दक्षिण दिशामे भा आटिहार परगगागे सीलर खेतीक 
प्रसार प्रारंभ भेल। ओहि जमीन सभगर विशयेदस्ये गीलक खेती होमय 
लागल जाहिएर गंगार वाडिक पाति दकबेर आख़ि जाइत छत्तेक | कटिहार 
आ कुमारीपुर परगराक डभीन एहि खेतीक लेल खूब उपयुक्त छल । बादमे 
कलये पश्चिम आ उत्तर दित नाथपुर पररा दिस सेहो एरर लेतीक 
प्रहार भेल । 


महाशनीक नाधपुर परगलामे मिस्टर स्मिथ पैष क्षेव्मे नीलर खेती 
आरंभ कपछनि झा एहिपर आधारित व्यवसाय भेल नीलक गोटी तैयार 
करब जे रंगर काज करत छलैक । महारानौक परगना सभक जनसंख्या 
शक चक भा ते एकर खेतीक हेतु, हिमव गेपाससों मजट्रराभ अनैत 
छलाडू । हिलके मादे कह जाइत अछि जे सर्वप्रथम कह सहारातौक 
जमीदारीमे आसूक खेती आरंभ करीलनि। गर्गडनैं। नीलक खेती आ 
आसता चढ्य खागस । 


दवेलो अरपरनाळ चौसरी राशक अमृख अधिकारी वैद्यनाव सिहसे 
पृद्धज्नथित --'नीलक खेती एह लोकप्रिय किए भेल जाइत अछि 27 

वैदाब रिहु--ई रंगक काज करैत अछि आ पूशिमामे सस्ता दरपर 
एफर उत्पादन होइत अछि । निला साहेब कोबि रंसतिहे' यकर उत्पादन 
(डद, कमान आदिमे आथिक सहायता देत छविन। फि 
वमार भेक्षापर साहेब निम देक राशि काटि क$ कृषकको नीछक फणिछक 
डाम चुक्ता क देत झचिन। माणगुजारी नुकता करवाशे ई भशदी 
फसिलक रूपमे बड़ उपयोगी होइत अधि भा एहि कारचे महारानी निला 
आहेव सबके अपन जमीदारौमे नीलक सेती झा व्यवसायक हेतु भाशा 
देने झथिन।" 

जौधरी--हैं, ई ते टौक बात छैक जे पहिछुकासँ लधिक नियमित 
हमे इयति मालगुजारी अदाद करत अछि। आव बुभलहुँ जे ई नील 
सेतोक प्रसाव बिक ॥' 
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बेयनाच स्िह--राजक ख पा चनत जे दुल सेजीसे 
एकर खेती आ कँटरीक प्रसार भ$ रह छि । महेखपुर, दमभाग 
आदिक अतिरि परगमा गुलतानपुरगे छठा तौसक फैक्टरी चरि रह 
भछि। महारानीक जमीदारीक अतिरिक्त रंगपुर, सालदह ओधि जिलामे 
नीलक खेती होइल अछि।' 


चौधरी--दूशिपा जिलामे नीक लेतीक एतेक पसार छत! प्रेलेक हैं! 

वैद्यनाथ सिह--'एसप रैपतिके' नीक खेती करा लेख ददाथ 
नहि. देल जाइत छेक । लोकको" स्वतः एहिमे तफा वुक्‍्ति पईँत भैक । 
दोसर जात ई जे जलन शीन आन फ्रि साली रहेत छै तछन 
नीळ वाड़ग कथन जाइत छैंक। जादि जगीम सभपर दौलक खेती कपल 
जाइत दरू घोहिमेसे प्रायः आधापर नीलर फसिइक कटनीक बाद धान 
बाउग कयस जा रकेत छेक । चोर सभमे दीस छोडि मान फसिल नहि 
उपचत छैक । किछुए वितमे महारामीक जमीगारीमे मीछक खेती एन 
लोकप्रिय भऽ गेल जे लिखू रमति पाँच कह्ठा से फि रैयति सय बीघारि 
एकर सेतो करप छागल ॥ निळाई! गाहिय लोकनि जे गीळक खेतीक खर्चा 
केळ रैयतिकें विर खभ हैत छळयिन, तकर गुदि नहि लैत छकमिन । 
एदि सभक कारणे नीक सेती एतय खीकषषिस पे अछि ।' 


फैसटरीमे तैयार तौछ आमक लकड़ीक कसा सये भरिक$ पठाओल 
जाइछ छाईमे प्रत्येकमे चारिसे साढ़े भारिमिन धरि नी भरळ जाइल 
हैक । ई बिषयामे रलकत्ता पठाओल छाइस अछि । रेपति सभके गीलक 
बीबानें मेहो लाभ होइन छलैँक । किछु ठोक नोलफ खेती तौछक हेतु 
नहि खड कः बीयाक हेतु करेल छणि। वीया खरीदवार विशेष रुप 
बंगालक मितहा सेव लोकनि छथि । रैपतिकें प्रत्येक एकमन बीयाक 
दाम फैक्टरी द्वारा चारि रुणा दर्ये द$ देन जाइत छक । चाउर, 
गहुम आदिसे नील बीया बुत अधिक महंग विकाइत छैक प्रा ई व्यावसायिक 
किसर फोटिमे अबैत छैक। सममे पैध लाभ पहि छलोमे ई छैक जे 
कृषक लेल बाजारक कोनो समस्यै नटि ट छेफ। मीलक मीया अथवा 
तीछरू फिक निहा साहेब लोकनि थिना फोतो झैझटिक कीनि तैत 
डक्षथिन । नौक फिक केचवाक हैतु रैथतिके' कद्भियो बाजार नहि जास 
पत छैक ॥ प्रृणियागें व्यावसायिक फसिछ भाष नीले छैफ जरां 
बैचि कः रँयति माठगुडारी प्रदाय करत आि। मद्दारानौक राजस्वक 
धुरुतीक वियमितताक मैह रहय धै । t 
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एकटा आरो कैदा नीठसै ई शेक जे झिलामे आव मुद्रक संघुलन 
कायम रहैत छै । वाहरतें आब एहि जिळ मुडा अर्वत हक जे पहिगे 
नहि होइत छलक । 

महारानीक रैंयति लोकनिक ग्राथिक स्थितिमे नीलक खेतीसे बहुत 
सुधार भेदक । संहार/नीकें मालगुजारीक असूलीमे सुविधा होमज छग्सनि । 
पुदी करणो महारानों नीतक खेतीकै' प्रोत्साहित करलबित। पूछियामे 
शैयठि, तिलहा साहब आ जमीन्दारक बीच कहियो वैमतस्य नहि भेलैक । 
कोनो-होलो जिलामे रैयति प्रा निलहा साहेबक बीच सौमनस्य नहि छलैक । 
महारानीक रबि एहि नीह खेतीले खूब लाभ उटदैत छन । 

अपन जमीन्दारीगे नील का आखूक खेती प्रारंभ करयबाक श्रेय 
महारानीकैँ छनि । 


आरभगे आलू देखतानदतरको असाद रूपे नहि चढ़ाओल गाइत छत । 
उच्च वर्क लोक मेहो भालुको बिदेशी परे वू, नहि खाइश छलाह । 
पुर्वुगकी-जहाजी डरा एकर बोढा अपव देशने आनल गेल छल । 


फा एकर लेशी खूब सुलभ छलेक । कालिको आलू रोपण जाइक प्रा 
पूखन्माघमे उखडि जाप। जे लोकनि भ्राकू क्षा प्रारंभ कयछनि भो 
लोकि एकर स्वादक विल्यासपूर्वक बम करणि । एकर सत्रा बहुत प्रिय 
होइल । एहि प्रकारें जालूक प्रचार आ प्रसार होमप छागल । शनै; झनै; 
सभ बँ एकरा ला खाप । मुदा बहुत दिन घरि देवताको आलू नहि 
ढाक जाय आ विधवा सेहो नहि खाबि। विदेशी भैलार कारणे” 
आरंभने लोक आळू रूथबामे धल्वाइत छछ मुदा एकर उपयोगिता आ खेतीक 
सुविधा देखि डोक खूब खाय छागक आ एकर लेशीक खूब असार भेन । 
मूलतः विदेशी भेक्ताफ कारे" एकरा बहुत लोक बिसाइशी आखू कह 
लगळदिन । 

मलूक परारंभ-कालक प्रसंगमे एकटा रोचक कथा अछि। एक गोटाक 
ओहिटाम भीन छुलैक। घरबैदा नव आ रुमिर तरकारी यूझि औछूक 
तरकारी करीने छळ । एविकर भा स्वादिष्ट लग्काक कारण" सौक खूब 
लयलक । भो साइत एक ब्राहमण घरमा बुदरायन जे ई स्वादिष्ट 
तस्करी कबीर छ ! उत्तर भेटलनि जे ई आसे छळ । एतबा सुनैतदेरी 
जाई भचि भेल । धर्स॑यापर प्राहएं लोकनि छु मेळाह जे ओ विदेशी- 
बस्तु ज्ञा क; हुनका झोङनिक जाति लेलदिन। ओ छोकति भोजन 
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समाप्य नहि कयछनि । वीधहिमे उठि चेछाह आ एहि पाषक लेन प्रायश्चित 
सेहो फलनि । 

जुदा किछूए विनमे ई प्रमुक्ष हरकारीक स्थान छ; छेलक। दुककर 
जोकभ्रिदताक कारण स्वाद भा सेतीक सुगमता प्रतिरिक्त ई धक जे ई 
बहुतो दिन धरि संडोगक जा रत उल । 


सैतीस 

महारानी आउ अधिक काइ पजा, अत भादि व्यतीत करि मुदा 
ओ खासमक काम छोड्ने नहि छलीह । आव जा [जो भाजो भाक 
माध्यमे करावमि । आब सर्थमे एककेर शो राजक अस्यस्तर यनल मन्दिर 
साभ खोत कड लेथि । पुआ-पाठ सभ नियमक होइत छैक को नहि, 
सकरो भो नाँच करा भेथि। विश्वास सभ जे ओ महाराज इनदरनाराधराक 
स्मृतिमे स्थापित करीते छलीह, से सुब्यदल्थित इग चेत अछि कि नहि, 
तकरहुपर हुनक ध्यान रहैत ख़म । 

इतक आंतरिक इच्छा छनि पकडा महादेवक मन्दिर बनयाक । 
तीर्ादनसे घुरहाक डाय भो पहि विषको अधिक समेष्ट भः भेछि छि । 
आव सोचेत ऋषि जे हुतक जौवतक अंतिम चरण भावि मेमि आ तै 
शौघ्ातिशोश्न मन्दिर तिर्माणक काज साथन्न क$ लेल हाय । 

एहि हेतु भो भैपाडी का, देवान टामनिहोरा सिह आ विजयगो विस्त 
बिचार प्रारंभ कयलनि। सबसे पहिंठ बात छल मन्बिरक लेल रुभातक 
चयन । महारानीक राजधानीसे प्रायः तीन कोसऽर हुनर संबंडीवर्गक लोक 
सभ फड़फिया, गुटमन्ती, बैठी, खोला, महुली घडि राममे दसेत छलिन । 
भैग्राजी झाक विचार भेखनि जे मम्बिर हेन्दरीय स्थादपर दनय । देवानजीक 
सेहो सँह मत छलनि। सभ गोडे विचारि फः स्थिर कंग्रलनि जे मन्दिर 
निर्माराक केल वर्दी सभसे उपयुक्त होयत । छिखूक भाम सभक केने 


ई स्वान पत । मदिर बनयडाक विचार 795 ईस्वोमे कमल गेल 
आ लोही समयमे इहो स्थिर कपल मेळ जे शकब्द ।7]9 (ईडी [ 737) 


फाइगुन शुक ढितीयाको शि्वााक स्थापना कप वाय । महारानीक 
विचार छलनि ने मन्दिर पिर एकाटा पोूरि झा इनार तेहों होदब 
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आवश्यक । विजयगोविन्द काहजबित जे शिविर स्थापनाक तिणि धरि 
इनार था पोकारिं हेहो वरिक्र: तैयार भ भाव । इहो विचार भल ये 
उत्तम कोटिक शिल्पी बारा भन्दिर निर्माशक काज घबितम्ब प्रारंभ बमल 
जाए जातें निश्‍्नित तिथि धारि ई काज सम्प भः छाय । मन्दिर 
निर्माणक हेतू शिलीक धपरक काश राप्रमिहोरा सिङ पर देक गेस । 
पोखरि जा इनार कोइयवाक कार्यकम एना राख गेल जे पम्दि इनार 
झा पोक्षरि सभ गकाब्द ।779 % फाल्गुन धुप हितीयाक बिनि बानि ज 

बार भः जाय । (ही डिन महारानी महादेवक हारा-प्रतिष्ठारू मिरचय 
सवे छटीह । 


तीनू काजमे हाथ लागि मे । मन्दिर वनय 
सागर । पोशरिक भाडि कटय खागळ आ इनार कोडृछ आय लागस । 
वीच-्दीचमे ऋतुक अ्रतिकूलताक कारमे" श्रथबा भन्दिरक लेल आवश्क 
सानमक अगुपलक्धताक कारण” काज कि डिनका लेक दि जाइका मुदा 

कार्मक्मानुसार कार्य आमा बढि रहे छल । भद्दारानीक इच्छा 
अरदि जे बहना चछलूपक डक देवघरमे बैँचसायजीपर भई छनि 
ओहिना मन्दिर परिसरक इनारसे शिव छिएपर जछ षझा्ोळ आए । 
जो श्रार्चना करवित के एहि इतारक प्रदान 
आब शिवलिंग स्यापताको मान्न छभ्रोमास रहि गेछ आदि । 
रि आ! इनारक निर्माण, कार्य छगला स्ह अछि । 


देवाह रामतिहारा सिह, अघाडी भा आ विश्ययगोबिश्दको महारामो 
वजीहभित झा कड्रूषन जे ढु टा प्रबुख काज वाकी भछि--एक तँ छक 
निर्मा मा दोसर मन्दिरमे छगयवाक है भिलालेलक रचना । वोखर 
काजक लेल एन विद्ानक असयेषण भायरपक छल जे संस्कृत छम्योबद्ध 
“रचना क तकथि। एट्त शिल्पी जे प।५सर अक्षरांकत भऽ सकय 
तथा उपदुक्त अस्तर-खंडक चयम करए। एकर शार भैयाजी भापर देठ 
३ म-यीन करेत रहलाह आ तकर 
वीके! तिर्माराक भार देख गेहनि । अ 
क शिला-संड अश्याक भार एफ कुशल व्यक्तिको देल सेक | 
सहरमा अधितररचताक झार राजपत श्री शुभताव मिध 
देल देखनि | 


म्हादाती मंदिर सो मंदिर परिसरक्ष बोखरि आः इडारक प्रगति देखि 
मानि घनीह। -ओ वोष-बोषमे निर्माए-कार्े वेखबाकः हु 
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बसैडी चल आवधि। मकाब्द ।79 क माघहिमे मन्दिर बनि कः तैयार 
भऽ गेस । पोक्चरिक मोदाड़ सभर सेहो सब्जी बिछा देख गेल आ इनारक 
चारु कात प्रशस्त लहरा बना देल गेळ। काशव खवरि आयल ने 
शिर्वालि् सेहो तैयार अछि। पहुसरासें एक राजःकर्मेचारो काशी गेल 
आ ओतपसे शिवलिंग ओ एक मिल्यीके जें शिलासंडपर अक्षरांकन करत, 
छाउ बड महंदिवक स्थापताक तिपिसे एक रुप्हाइ पहिने वर्सठी प्रावी ग्रे । 
अ्शह्ति-रचना सेहो समयपर प्राप्त भ$ गेल । शिलाखंडपर अक्षरांफलक काश 
आरंभ भऽ गेल। भैयाजी झा साकाछ सलाह जा काश समन कार्ेक्रमा- 
नुसार आगां बहि रहर छल। 


निर्धारित तिथि क्षादि गेल । महारानी अपन सम्पूण प्रजाके महादेयक 
आण-प्रतिष्ठा आ पोखरि तथा इनार यज्नोश्सवर्मे सम्मिलित होमदाक देतु 
विभिन्न परगनाक चौधरीक माध्यमर्से आमंत्रित कयलधिन । एकर अतिरिक्त 
हो अपन शुदुणवगके आमंत्रित कबलथित । राजक अधिकारी वर्ग सा 
कमचारी वर्ण आमवितो घलाह द कार्यको छलाह १ परोपड्टाक 
निवासीके उपस्थित राक हेतु महारानी अनुरोध कयलधित । 


आइ ओ शुभ दिन भावि गेळ। आइ फाङ्गुन शुक्ठ डितोए थिक । 
अजव आ मेज अतिरिक्त एक सङ एक बाहादा दश भाग लेबाक 
हलु उपस्थित धथ । सप्ूर्ण उड़ी उठिकें बडी आबि येल मधि 
आय; पास हशार लोक उत्सव देखबाक हेतु आयल छबि । नब निमित 
मन्दिरमे सुभ सुहतेसे अष्ठ वैदिक सद्‌ क्राहाएं दुबारा सबिधि महादेव 
धरासा-अतिप्ठा फराभोल गेल। एकर बादे पोछारिक मश श्रारंभ मेल भा 
इनार उहल गेछ । 
महादैवक बयातप्सिप्डाक संग्रह मन्दिरमे सिलस्तेख हसाघोल गेल । 
कूपन, गुम्भूल आदिक धुमाँसे सम्पूर्ण बाताबरुण सुधित छल। बीति 
फिलापर उत्कीर्ण पंडित शुभताऽ मि अपन रचनाक पाठ प्रारंभ हपलनिंत 
में सभ्ये समादे तुरगराबिदिते भूयुरूषावतीणों-- 

राजा भूतु कण्णोदेदो नृपति समर (िह।भिधस्यात्मजातः । 
यह्मिदु राज्याभिषेकं फडमिदुमिकतदू भक्ति पुष्टो महेशः | 
कजारादू.भूगतोस्घात्पधिलसतितरा वैयताबेन नाम्ता ॥ | ॥ 

तह्य तलूजः सुकृतिमृपवरों विस्वना् राजोज्मुत्‌ h 
बोरलारायरा राजस्तस्याध्यासीत्‌ सुतस्तस्प । क 
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नरनारायण राज्ञो नरपति कुलठमौलि भूपशम्पुतः 
अधिनि कल्प इब सुरगशावंशादतंसोऽभृत ॥2॥॥ 
जल्थापि बैरिुलसूरत रामबन्दर नारापणों तरपतिस्तनयो इमू । 
संसीधिता दक्ष दिशो तिज कीति चख- 
उपौत्स्ताभिरधि-निबह: 
सद्ासयारि परिवर्धित बारि राशि 
सक्तास्त कति विमतेस्दु मरीचिकाशिः । 
आ्रोधोतिता दश दिशः सततूज इखु-- 
नारायशोऽश्य कुल भूषण राज राजः॥4ा 
बेन च सलुर जाता मगवोध गम्मैशः कदिग:। 
परिणीता अकमर होचनेताद्रि पु्रीय ॥।5॥। 
यस्पाः प्रतापतरणायुदिते हि निते 
विस्तारडिस्थ यनमालसतै विकासम्‌ । 
सौहदय हृ भसा चयोददेन 
कैब यू गुणगणामपुपास्ति तान्‌ ॥6॥ 
[लिनः सस्तापनध्यादरै-- 
(पटलः सम्नीतिशिः सञ्जराः । 
गर्जदूवैरि मदाखघजारण चयस्चल्चत्‌ प्रतापाद्‌ गुरौ-- 
वस्या: सबै इसे इता गुर जपैयंस्याश्ब भुमीतलो ॥7॥ 
थरी थी इती सी सिमती देवी महाराशिका 
जाता मधि माण्डराभिष्ष डुलास्मोश्री सरोगालया। 
दाने. कह्पलतामधः इतबती श्री विध्यु सेवापरा 
पातिकत्य पराप सवतं गेंद... सम्पायिती ॥8॥ 
शाकाबदे नक्‍्वस्त्र सळ धरणी मंलक्षिते फाल्गुगे 
बासि शेंष्छतरै सिताहनि सिते पक्षे उितीया तिखी। 
भूदेवैवर पैदिकँमेटमिम निर्माय सच्चिन्तिजि-- 
डु मतीकषबरस्य विधिता.. प्रशअतिए्यां स्यात्‌ ॥9॥ 


मुक्त ॥3॥ 


ओदर डुला रायनुकम्पोपजीबितः तिन; । 
आओ थुभनाधश्य हतिर्मोद बिज्ञे पु स्तुताम्‌ ॥0॥। 


उपस्थित जनेसनुदाय छास्त-तस्भीर भाषतों अवता कत रहेछ । सभामे 
दूससे आयल एक ग्रभोण निवेदन कयलधित--पंडितजी, हमरा ज्ञोकति बम 
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गोटा संस्कृतक शाना महि छी ते अपने दिहिछे 
ते हम लोकनि एकर राइल घड 483 पछि हा, क 
तत विक यनु! का सान भाषामे कहत छी ।' 
हि. i i मुरगशा मूलक जाहमराक सदूबंशने समर सिह नामक 
hss गाह जिक रमक हमें राजा एप्णादेत अवती भ्ेठाह । निक 
ते संतुष्ट भए सपं महेश राजा क्षष्णादेशक राणयाभियेत सः 
राळ हेतु कलग भूत पर अवि मैच विराजमान भेलाह भी] 
हतक पुल ब्त 
sd हृ भ कुशल राळा मेका विस्वनाव, जनिक ततय 
8 दया । हिक दुव भेलाह नुपति कुडमुपण गुरगणायंस 
रोमश राजा तरताराष्या, जे याचक खोकरिफ ननोग्य पूर्ण 
कहपब्क्षेक समान Mio 


म ताटासराके' झजुकुल संहार रामचन्द्र सदुदा राजा रामचख 
व त्रस अलविन, जनिक कीतिभन्दिासँ दशो दिशा ब्त भए 
र भए गेल । हुन. हिय घानन्दित चाह । [3] 
i ( रामभः नाराश्शाक } दानक संकल्प-जरमे जलराशि 
(ब) yi भए जाइत छल, हाहि हिनफ गारद च्छ सरीचिक 
पान क्रीति-चछिका बच्चो दिशाके उद्धा।रिस रूईत छ" र 
तत रूईत छल । हिंग मे 
कुननूपण चाजाधिराज इन्दु नारायण । [4] काया 
कपका त मतबोष माक अलोल वाक वाल 
ओहि महावीर भहा दूरयक उदय भेला पर निरिदतताक का 
जनताक दुद्पारविस्य विकसित भए शेख आ राभीक सङदयताक मनोहर 
मकरमद उसमे खुब्च नधुप जफां दृलुक गुरान्गण संतुष्ट भए ओतहि आतरद- 
विभोर भइ नेछ इ । [6] 4 
महारावीक भुणा भू स द्वारा दै 

एए = द्वारा देवता लोकमि; पर्ष दान, 
pt आ तमावरसे द्विजाति लौहनि; दानमे सम्बुध्ड वाचछ शोफनि: का 
त क लोक, भूत भए गैस छह मा चा ततक इवलताबे 
बुक गस्नैत मदास्थ गज घटा बभीभूत घन [7] 
 बुडिमती पतिग्रता दवी महारानी इ 
मलिए फुखमे महालक्ष्मी 


दाने याचकवृस्द औं 


5 ती सागर समान ग्र नामक 
धुर छसीह थे अपन दागगें कल्पलताके तिरस्कृत 
कए देलति । पति परामणा गंगासन पित्र ओ इन्दु 

तौ नि 
354 डक अर गी इरदुमती निरन्‍्तर श्रीविष्णुक 
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दाक ।7]9ऊ शुभ फालुन शुक्क दितीया शुक दिनमे महारानी सुमती 
अष वैदिक सद्बाहाणा दारा एदि निमित ग्द सबिधि मढ्देवक आए- 
प्रतिष्ठा कराग्रोल । [9] 

सौदरपुर संध्में उत्पक्ष महारानी अनुकम्पार्सें सुप जीयन यापन 
कदुनिहार पौँडित थी शुभताथक ई कृति बिउत्समाजमे भोद बढ़ाबओ । [।0] 

भाषामै शाय पूर्ति लोक भानन्त छल । 

महएराती दान, भोजन झा सम्गानमे कुदुम्बवगंकैँ यंतुष्ट कयलति । 

जाहिबपसे बसँटीगे महादेखक स्थापना जेल अछि ओतय प्रतिवर्ष शिवरात्रिक 
अक्सरपर घुमधराम्से नेहा लगैत अछि । परोपड्राक लोक महादेगके अर 
बढ़यवाक हेतु ओहि दिन बगैठी अर्वश छथि, भैठा देखत छवि आ मैछामे ताना 
अकारक वस्तु अय करैत छखि। मेषाक समयमे महरानीक शिविर सेहों 
अशैहिदुग रहैत धनि । दानक प्रमुख अधिकारी आ कर्मचारी चोकनि सहो 
ब्रेख/मे उपस्थित रहैत छवि । राज पंडित सुभगाय मिच शिवरात्तिक पाँच 
डिन पूरव बडी सावधि झा पाँच दिन बाद ओतयमे जाथि । परां दिल धरि 
जीन मेला लागस हेत क । एहि यब्र पर जक दोखरिमे श्दान 
करलि भा रग्दिश्वरितिरक इनारक जछ महादेवको चढ़ाबयि। बहुत शोक 
अक्सर पर शढ़ाहोला मथवा मतिद्दारीसे गंगाजल आनिक गेही महादेवे 
जबढ्बैत छथि। गहारानीक खे अभिहारी घासे गंगाजळ अवेत इनि। 
अरिदिरक चाक कात सगामओछ बेलक गाचे सभ ऋमटयर भऽ गेल चिं । 
एकर सिदित विभि पकारक फूलगे गन्विरक परिसर शोभाषमान सहत 
अछि । 

इही मेलाने बरना हुदेती आ परणता दुरा अतिरिक्त दुसरे 
सागर तज अवस सधि ।. हिखु-मुखलमान सभ पहि मेलामे फता-बिफेलाक 
लि वैध संस्यामे मेत छसि। एकटा जे उत्कष्ड बस्दु एहि मेड 
विक्रपार्च अदैत अछि में चिक 'बिदरी' द्ये अनाभ्रौज़ वासत सभ । विद 
दक प्रकार व्य भेल माहि जशवाय एत घैंक। 'बिदरीक वायन 
अनवाक कला हैदराबादक तिजमक (विदार'मेँ ढ्वारानी इखाबतीक जञमीदारीमे 
पिया आय छठ । ओहि विदरीक बर्तन भयर उत्कृष्ट कोडिक ततकासीक 
काज कपल आइत छक । एकर कारीगर सभ हजी परंणतामे बसि गेल 
छल । एहि 'त्रिदरी' उम्दक तग क्ष यथा हुक्का, पिकदान, तश्तरी 
अर्ततक उक्ताइका बाद जहिपर सामान्य सोना-बानीक 
धूछियां जिंाक रईस आ रजबाड़ा सभ झ्या 


दताओत चाष । 
नबकासी कपल जाइत छछ । 
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एकर खूद उपयोग कयल जाइत छ । मवागम्तुक संगरेज शासक लोकनिक 
बीच सेहो कम्मेदिलमे विवरी-वर्तेतक व्यवहार लोकप्रिय भ5 गेल । प्रूछियानों 
मुशिदाबाद, अध जा बिल्ली पर्यन्त 'विवरी'फ बर्तन उपहारम पठांग्रोष्ठ जाइत 
छ । वसैँटीक शिवरात्रिक भेलमि एकर खूब बिभो होइत छलक जा एकर 
कार छैक जे पुणियाक जमीन्दार लोकनि एषि झ्रेठामे महारानीक मिमंत्ररा 
पर अवदध आवधि) मात्र राजा-महाराज आ अभिजात्य वर्गेक भोर सभ 
।विदरी'क कलापं वस्तु सभ कीनि भश छह । 

मीठ-अधुरक लेश ई मेला प्रसिदध छन्‌ । एकर कारण छैक जे एड 
मेले किच्छ दूर पर परगना धर्मपुर सीमा छल जतय दूरूदूर घरि विस्तृत 
जर्त छल । शिबशब्रिक शमप घरि दूर-दूरे महीँस-गाय पाद चरवाक 
हेतु एहि परणनामे आयि जाय, कारशा जे खूब मूल दर पर पृतव घराइ लेल 
जाप, गाइक चराइतें लेले नहि भाय । एहि का अष्ठाक अवसर पर दूध 
अचुर गावामे भेटैक । ई मेला थेमा भा खोजार लेल नामीं छत । जोक 
कैछा आवि कई भधुर सपदे टा करणि । एहि छेनाक मधुर सजक इहो 
विशेषता छलक जे ई बड़ रास्त बिकाद । दूधक यलि शियराजिक अवसर 
पर माइसे अधिक भः जाइक । एहि अबसर पर राज द्वारा जे लोकरे भोजन 
कराओछ जाप, ओहिमे ई मधुर सभक खूब स्थवहार होअय । एकर अतिरिक्त 
दूसूदूरक हदुआइ सभ मधुर दगवय छेल एहिठामये खोजा कीमिक लए 
जाइत छक । 

एहि मेजामे दू यस्तु लोक बिशेषसपे 
हामक भेड़ीक कम्बल । 

जहियाँखें बसैठीक मग्दिर बनळू तहियेसें वसँडीमे शियराक्षिर अवसर पर 
मेळा छागब आरंभ भेळ जे अबाध हये चत रहत । 


[य रानीमंजक धो आ ओहि 


अडतीस 


महारानी मादी पूशिमाने गंगा स्नान करबाक हैतु रादगोला अय 
जाथि । पृशियातें काड़ारोला आव; दस कोस हुक । एहिमे हुनका कैकटा | 
उदेश्य रहै छलमि। षि अवसर पर काड़ागोलामे विशाल मेला सगव 
नैरू । एहि स्थानक दाम पहिले कर्णगोल्ला छछ मुदा बादमे ई कांगरा- 
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गोला या तकर बाद काड़ामोला भ5 देख । आाबा-सुपावासे ब्यापारी सभ जीर- 
मरीच आ अस्याभ्य प्रकाररू मसालाक व्यापार करबाक हेतू एहि मेलामे भवै 
छस । तिब्बत आ नेपरालक७ यापारी सेहो रद, बाला, छूरी, सरीता, 
खुखडी प्रा देशी मूक सभ बेचबाक हेतु एहि मेले अबैत छल । गंगाक 
ररर तम्बू आ खड्क हह्तुकपर सभर्से बिशाल नगर बति जाय । 

मूष क्षेत्र विछ बह्युकराशि, जा ते जगहक कोदो अभाव नहि । 
एहिमे पतिपानीमे ब्यापारी छोकनि अपन दोकान कूगबंधि । लगमे बहैत शांत 
मा स्वच्छ जळबाळो गंगा मंदी । लोकसभ, खास क$ क; जमीदार सोकनि, 
साल भरिक लेळ आवश्यक वस्तु सभ दे एहि मेलामे उवछन्ध हीय, से कीरैत 
चनाह । किछ यत्तु एहन छलैक थे एही मेलाटामें भेटैक जेना कपिता 
गायक चागर, शंख, शंखक चूड़ी आदि । 

रामदहल आ मुसरी झा मित्र छथिं। मुसरी राजक कर्मचारी छषि । 
डुनू मेलाक विपममे बार्तालाए करत छथि । रामटहछक मोतमे कोनो-कोनो 
बासक जिशासा छलानि जकर समाधान हेतु उताहुन छलाह। ओ जिज्ञासा 
कथलचिन-- 'मौ मुतारी झा. ई तँ कह जे महारानी डेरा लसाकड मेामे किएक 
रहँ छथि ?' राभटहडट दिस ताकि भुरी भ। फहलणित--'महाराज शमर 
हमे छड कः आइ घरि जें शासक एहि दुर्मछ वंशे भेल छनि, सभ माधी 
वूशिमाक मेश्ामे अबत स्ट्ठाह अछि । महारानी अबैत छषि तै ई कोगो गब 


बात नहि झेक ।' 
आए किष्ट कारण हें हेतेक ?' 
ज-कारण छेक। सभे पढिने लें माघी पूटिमाक गंगा स्नातक अपन 
हत्त छैक । महारानी दाज-काजमे लागल रहते सतत देवाब-धर्मापमे लागल 
सदत छवि । जत्तचा दिन प्रो माथी पूशिमाक मेलामे रहैत छनि, प्रतिदिन 
एक सय एक ब्राह्वाणकै भोजन करबेत छचि ।' 
इते हमरा बुझने नहि छल ।' 


ाम्डह फेर प्रशा कथछ-- 
जैलामे कैम्प करत छि से किए: 
सुसरी--बेलामे हजारो हु 
डैक | कोतों प्रकारक उपद्र ने भः जाइ ताहू कारणे" कलक्टर माका रहैत 
डयि आ सहायकक संगै भेला वेत मेला-परिखरने विवास करेंत छचि ।' 
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राभटहङक अपन बिते जा रहर न | इ जरो 
देवानजी आ राजक परधिकारीयण पष संख्यामे बैत छविन, से किए 
--महारानी एकसर तँ मेलामे नहि औत्रीह । हुसक पालकी डोया 


कहार सभ, भनति, नोकर, पहुरेदार आ परिचारिका सभक आयब ते 


— हे ई 
पकर अतिरिक्त पहि मेलामे राजक लेल बहुत किछू क्य कप बाइत 
छैँक । वे भरिक सर्चक योग्य अनेक मसत राज द्वारा की 
दहि कारणो" देवानजों आ डपौही सुपरितटेसडेन्ट सेहो र्वत छा 
की सभ कोरछ जाइत छैक ?' 
बऽ ला 


जाइल 


(गि ।' 


युरी 
दासिचीनी, सुपारी आदि नीगल जाइत छैल भा ए 
भेडि खाइत छैक कारका 


“वर्ष भरिक छेत छैक मन जीर मरीच, लौग, 
जेलमै सस्त दरपर सभ 
इर ब्यावररी सभ विशाल नाओ अथवा घोड़ा 
एं गाड़ी सभ पर समान अलैत छषि ।' ओ फेक सक फ$ घागाँ बजलाह 
तबे नहि, थोड़्ाक जीन, हायीक हौदा, झोछोनक ले पैध-वैध चहुरि दिं 
दहि मेहामे खरीद होइत गाडीक पहिया जेहन मजगूत पहि ममे 
भटे क तेहन पूर्शियामे कह नहि भेटैत छैक ।' 


रामटहल--/महां ई थात सभ नोना जनैत छिऐक 7" 
मुशरी-~हम राजमे नोकरी कऽ क पतयो महि बुभवैक ? 
रामटहुल--ई वस्तु सभ की महारानी अपनहि किलतीह ? 
मु्री--कहिसो भद्दारानीके केओ पर्दासँ बाहर देखने छधित ?' 
रामटहह--सै तै क्यो नहि देखते छियति ।' 


मुत्तरी- अरे, देवानजी, डपौड़ी सुपरिनटेस्डेस्ट सन कधी सेल मेला अैत 
जवि ? ईह सोकनि अस्युन्जात कीरताह मुदा महारानीसँ बिधिबत्‌ आदेश 
प्राप्त क$ बड सामान सभ किदन जाइत चुरू । अच्छा घोमहर देखू, खगड़ाक 
जमीदार आ. पूरणियाक जमीदार ज्ञान बहादुर यहमद छली खाग महारानीतें 
औट करवारू लेल हुनके निवास दिस जा रहल छथि ।' 

रामटहछ--- हाँ हें रू 
छधित । तन हिनका लोकनिसँ कोना भेंट करथिः 


स्ोकम नहि जाइत 


भुसरी-'भहारारी ककरहुसँ सोभो्रीही मेट नहि करा छबिना 
दश्चारिका लोकनि, देवान रागनिहोरा बिहु झा अपन सम्बन्धी वर्गक माध्यं 
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महारानी आगन्तुक लोकमिसे सम्प क$ लैत छथि। परिचारक प्रधका 
परिचाटिकाक माध्यम छाम”, रास बदि महारानीको कहि 
पठबैंठ छथित जा जो ग्रोमहरसें भाशीवाँद, दुआ आदि कहि पठेत छथित । 
जिज्ञासा करयबछा जमींदार लोकनिके कहवा, पर्वत, जलपान आदिक आग्रह 
सेहो कफ जाइत छेक । वेबामजी था ड्यौडी सुपरिनहेसेंड आदि अपन 
सहापकक संग एड सभ काजक सेल मामे नियुक्त रेत षि ।' 


राडहस-'आाब बुलिदेक के एहि मेछाक राज खेल बड़ उपयो 


लला 
थक । सभ जमीत्थार॒टुके पर दोधरासै भेटे करबाक सुयोग भऽ जाइत 
४ । 


मूखरी--अच्छा, इम अहाँ हें भित्र छौ । हम राजमे नोकरी करैत छौ । 
आइ कै वर्षपर अहाँसँ हमरा भेट होइत अछि?" 
रामट्हज़-- प्रायः स्तात बच पर ।? 


[सरी--'आाइ कोना भेट भेल ?' 


रामटहुल-- नञा यायल छह, ते । 


७ मुरी मेलाक इहो एक भस्त उपयोगिता छँक, एक दोसरासे 
अड-घाट ।' रामदह= बहुत ठीक ।' 


रामडहल सन्तुष्ट भा कऽ नमस्कार क$ मेला धून चछ मेछाह । 


महारातीक अमीदारीक अभ्यलार अजा सुखपूर्यक अपन जीवनन्य 
कहूँत छल । छेती-धृहस्थी सेहो टुिधाू्ेफ वयल जाइत छलँक | राजक 
बारह भा नहरि-छहरिकि कारये” अभावक कालमे खेतोक हेतु किछु पानि 
जाइत चालक । पीसो घा सागुझान प्रादिफ गा सम पैध भई शेक 


जा प्रत्यक वर्ष विते किछु नग गाछ ठगाआष जाइत छल । रैयति रम 
उहि जंगल सभये जारतिक खेल लकडी भेटि जाइत इर । गाध पात 
सम हेद्दों जारनिक उपयोगमे अबैत छलैङ । जगीदारीमे शांति आ सुसपस्ा 
द्वक । जमीदारीमे चोरन्दाकुक उप नहि हो तकरा पर छेठरैपति 


लोकनि वू ध्यान स्खैत लाइ । 
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लाँदै कॉर्नवाशिस ।786 ईस्वीमे भारतमे ईस्ड इन्डिया कम्पनौक 
कर्याँच्च पदाधिकारीफ कार्यभार प्रहण फयहनि। मरो नि्थेय लेलनि भे 
अगीदार लोकमिक संगै चिरस्घामी पर्ब कः देख जाय । पहिनै ।789मे 
दससाला वस्दोबस्तक काज आरक्ष भेल आ बिचार भेछै जै एकरहि चिरश्यायी 
छठ देल याय । बन्दोयह्तक पूर्व फोलब्रुक पूया जिसाझ परगना आ 
जम्रीदारी सभक वैमा कपछनि । औहि समयमै पूणिया जिमि जमीवारीक 
सँझ्मा छैक 36 घा जमीदारीक मालिकक संख्या 38 छक । हिदी 
साहेब आय पू्णियामे तहिं लाह । झो बहुत दिन दणियामे रहठाह । 

दससाला बन्दोबस्त समयमे पूशियाक जमीदार सभके' कषद अपन 
कार्याहदमे धजौलधिन । महारानी इख्यायती ते स्वयं गहि गेलीह मा हुक 
प्रतिनिध्विक रूपमे भाजी क्षा आ रिट साहेब गेलाइ । ओहि समयमे ई देखरू 
गक जे ममदू्ण जिलाक तीनियेद जमीद/री--महाराज माशबस्हिक 
जमीदारी, परगना धर्भवुर; महारामी इख्ावतीर जमीदारी हवेली परया आ 
सूर्वापरररू जमीदारीवै जिलाक आधा राजस्वफ जुक्ती भऽ जाइत छहैक । 
जिल्लाक कुछ राजस्व लगभग बारह छस रया छर्लक । एकर बर्ष ई भेल 
जे शेप 335 जमीदारी अपेक्षाकृत वहुत छोट छैक । जिताक सभे पै 
जमींदारी रहेखाक कारको जमींदार भा प्रिटिश सरकारफ समज् पट्टि जिलामे 
महारानी इन्ध्ावतोक बेस दबदबा छछनि। दस सालक हैतु पुरान जमादार 
सभक संग बन्दोबस्त कः छेल गरेलंक आ लांड कानेयालिसफ इच्छा छलनि जे 
यधाशीक्ष दससाला वन्दोबस्तको चिरस्थायी ६४ देस जाय । 

बप़साछा बस्वोबर्तकें 793 ईस्मीणे चिरस्थायी करबाक हेतु गिव 
छड गैस आहिंगे महाराज दरभंगराक पूर्णिमा जिछाक परगता धर्मेपुरक 
जमीदारी भा महारानी इन्द्रावतीक जमीदारी किछु कारणे" चिरस्थायी अधमे | 
नहि भावि सकळ । निरस्थासी प्रथंधक हेतु वतू जमीदारीमे रिछु-स्छि आर 
अभिलेक्षक जाँच करवाक छर्छक झा आरो किछू ढात पर निणंय करबाक छलैक । 
एक बेर चिरस्थायी भ गेलाक बाद औहिमै कोनो परिवत्तेत चाहे सरकार 
दिसे, चाहे जमीदार विस, संभव नहि छर्क । ई कागजन्पन्न 
प्रस्तुत रूरबाक हतु रहस गेछनि आ कलबटर सेहो अपन अमला सोनें, 
आबस्यक अभिलेख उपस्थित फरवाक आदेण देलचिन। ई स्पष्ट छः देल | 
बेक ने दसक्षाका दम्दोवस्त परशा भेल भा दस्तावेज सभक उपलब्धिक बाद. 
डुनू पक्ष द्वारा चिरस्थापी अन्दोबस्तक कागजपर दष कपल जाइल । 
असी का आ रिट साहब पहरा इस्टेट दससाला बस्योवस्तक 
$ क$ महारानी छग ऐदाह भा योडि पर महारानी सपन इर्त व5 
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कहजटरके' पठा देखबित। कमाती सरकारक दिससे कलक्टर हियर 
दस्तखत कयछति | एहि समकला परिछान ई भेल जे भहारानोफ 
जमीदारीक राम्पूर्ण सुथ।मिश्य हुलक हाथों छवि सेनि । हुनका मात्र तिदिचस 
चापिक राजस्वक किस्न निर्धारित तिथि पर जना का देवाक छनि + 
महारानीक शागज-पश्न दिल्कुळ माफ छलनि मुदा तकनीकी दृष्टिसें किछु कागज 
सभ जें तहि भेटल छलनि रोहो वादमे जोडि देवाक छक । 


हिन्दु अववा नुगल शासमन्ोळो अमीदार एलन धारि भूनस्वामी नहि 
घोषित कपल गेल छळ । पहिले-पहिल कॉगेवाछिग हारा भभीदार अएन 
जमीडारीक भूनयामी घोषित कसल गेल । जमींदार सका निर्टकुदा होपवाक 
आयः दही एक कारणा छलैक | भू-स्वामित्वक पोषशाक करो बहुत 
जमीदारके अशापर पत्याचार फटबाक बरार भेटि गेलैक। थो सभ 
दैयतिसँ मनमाना समान अभूल करय लागछ । पूरिया जिसाक राजस्यक 
इतिद्वासमे एहुग अस्याधारक अनेको कथा भेटत मुदा महारानीरू झमीदारीक 
स्थिति एह्नि मिर छत । डुग जभीदारीमे प्रत्येक दैति पहिनहिसे 
जनत छल खे लगांतक रूपमै हमांदारके' कक्षा देखाक छैक। रैयतिक 
"माकि इच्छानुगार रेओ पटा-बरढ़ा नहि सीत छल । नय वम्दोबस्तसे 
सलैको जभीदारीने रैयतिपर अत्याचार प्रारेण भेल अथवा अत्याचार बड़े गेल 
मुदा महारावीक जमीदारी एकरासँ मुक्त रहन । 


महारानी अपन जमौँदारीमे जे व्यवस्था कदे लीड से यथावत्‌ चरत 
रहुछ | रेयति छोकनि जड़ोस-पढ्ेखक जमीदारीगे जमीदार अथवा राजस्व- 
ठिकेशरक अत्याचार देखेत छळ धुदा #हारानीक जमींदारीमे रैयतिपर कोनो 
अत्याचार नहि छल । एकर कारण छल जै राग संबंध रपत रेपे 
महाराज समर सिहेक सममे सँग निक समान छेके जरा ब्रनेक पीड़ी भेळ । 
महारानी अपत राजक राजह4-टिशेदार नहि छलौह जे नो प्रजायें सनमाता 
मालगुजार आगु करितणि। समर शिहल महारानी इन्द्रावती घरि मे 
दुवा संबंध रहल छक । कल ई मिपम गहि छै जे प्रजाहे' जमीदार 
रुस्णावस्वामे, वियाह-दानमे प्रथवा अधिलग्तीमे मदति करधि । मुदा महारानी 
वै एहि लेख एक चिभागे खोलने छलीह जकर काज छलै प्रजाके बेर-विपत्तिमे 
साइ प्रदान कर । पहुसराक हगींदारी धमत पुराम छलैक । अंगरेज 
हिलक। फोकनिको जमीदार नहि यनौने छलेनि। झो छोकनि पहिनहिसं 
जनीँदार छादे तकर स्वीकृति मात्र ईस्ट इन्डिया कम्पनी दाश देख गेल 
क । 
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महारातीक दयालु से र छछ। ककरहू हुतसासे अत्याचारक 
आशंका तहि छल । एकर इहो कारणा छळ जे मद्दारानीक शिक्षा-दीज्षा एन 
छछनि जे हुनकाले ई संभव नहि छत्तनि ॥ कर्मचारी आ अधिक्तारीगशक्त संग 
सेहो हुनका व्ययहार रातु-तुल्य छलनि । 

महारानीक प्रत्येक मला, राजक अधिकारी अथवा प्रतावर्यक्रें ई विश्वास 
छक जे हुनका लोकनिक दुःखक घड़ीमे महारानी टाइ रहधिन । पि सभक 
मूलमे एको बात छक जे महारानी अपने ते निःसंतान छलीह मुदा थो समू 
प्रजाबर्सशे' भवन संतान बुत छल्थित । 

आज भैयाजी का महाटानीक काजमे गहायता करैत छविन मुदा सभ 
काज महारानीक आदेश होइत छळ । महारानी नियमित रुपसे अपन 
कार्यालयमै उपस्थित होइत छलीह । भाजी आ देवान राम निहोरा मिह 
एहि सममे निश्चित छये' उपस्थित रहैत छलाह । देशानजी पर महारानी 
अदूट विश्वास छलति आ रडी महारातीक विद्वास-पात्त अनल रहला । 


चालीस 


महरानीक एकटा होनो अष्टिनिक बालक छलशित गंगदत का । हुन 
अधिकश्थिति गति दयनीय छलानि । मामगे हुनका ओोजनहु सबद छथनि । 
महारानी डोके जखन हुनक आथिक संकटक पता छगलनि, ओ संगादत्त झाकैँ 
सपरिवार पहरा झयौडी बजा लेलविन। योतय हुनक रहब प्रबंध कछ 
देलथिन । 

मुदा संगादल चढोर छलाह आ हुतका एहि बातक धेड नि जे ओ 
महारानीक ख़ास संयंधी छथि । एट्टिं संबंधक वलपर ओ बहुत नाजादज काज 
साभ करषि । 

उपो थोड़दे रपर महक होल र्क । प्रतिदिन ओ बिनु दाम 
देनहि माछ उठाकः लड अवभिन । द्दह था लोझा इनका प्रतिदिन चाही । 
ओ बिनु मूल्य सुका कयनहि हलुझाइक ओदिठामसे श्रतिदिन ई वस्तु स 
ल9 जआादथि। मलाह था हलुआइ तभ जारा वस्तु नहि देलागर प्रो कुड भ 
जाधि जा ओकरा लोकतिकें घमकी दैमिन । एहन स्थितिमे अस्ततोगत्वा 
हुनका माछो भेटि जाइल भा मधुरो भेटि आइन । 
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खनक ई फ निरस्तर वरीत उहल । निन भएक मसाह आ इलुभाई 
सन महाराजीरू भो्काम कियाद छड गेस । महारानी सभ बात सुनि क 
दषुाइ छा मलाइ सम्पूर्ण दाम पस तिज्ी कोपरे सूता कः देसबित । 
कमक चल देखार बाद महाराती गंगादत भको बजीछविन जा कहछ- 
काइ परया भनाइ समक वस्तु बिनु मूल्य देनडि सेब उचित नहि । 
अत्याचार विक। अहाँ द्वार नापर कोगो प्रकारक अत्याचारक 
शव अहम अदि।' एहिपर गंगादत शर्बथा तडि 


बनि 


/ओ सभ हमर कृति कह नेल अदि ?' 
= मो मभ बादल छङ ?' 
अम्भीद स्वच्मे महारानी कहलशित--हें, आवळ छुक भा जतदा अहाँ 


चग हुनुआइ बभर का गहादु समर बाही स्क, हम क देहिऐफ । आग 
गी बस्य उधार दहि अद ।' 


प्रोरस समको डेरा-्पमका ॥' अहारातीक 
हब शो सेट्राक गम्भीरताक भोत रके नदित सभिरोपके बुम गंगादशडे' 
भाइठ नदि रहति । भो अरत अपराध स्वीकार कगलनि आ वदमाह जे 
भ्रविष्यमे एहि कानै औ बाज साइ । 


मुदा, गंगाद अपन चालि छौड्प्वला नहिं छलाइ । आव उधार तेआक 
पलि वदि सेसनि । आय जे उधार अलवित से ई कडि ४३ जे यदि महा- 
वार तोरा सक दे हम तोरा सभझे' उबा देवी । 


र लेबाक क्रम जारी रहखू । सलाह गा 
पाइ ई सोचि एड हुनका उद्दार देश अग्द हाड करति जे भहारामीर यहि- 
विक बेटा बिन, दैता तँ आविये जामत । मुदा उधार लेल बस्तु सक 
जाम जलन बहुत असिक मग पेक से पुल: महारानीजी खग परियाद यछ । 

तौ पुणः निरी कोपसँ मूल्य चुकता क$ देशदिन, मुवा एहि बेर थो 
उतरे बनौविन । इंगा सिटसिटाइत भावि 
वाह । महारानी दोसर दिस स्त हठ स्वरमे कहुल- 
अहा ई हृलुधाई आ मलाह सभके किएक तंग करत 
अझ चिनु मूल्य दकि भाछ आ मधुर सभ छिएक कर्मत चिदेक ? 
षे दश गना कयने छलहूँ था कहे छलडूँ जे आद ई राज 
सि करब । अहेः भन भाछ, मधुर, दृध अथबा दही किनवाक रहय, 
अहाँ हमरासे कचा माँग लिभ: । उघ महि आनू । अ से परिवारक 


हि जकारे गंगादत्त बरां 
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अरण-पंपश हेत पृत्ति देते जाइत झछि।' गनाद ह शोईश दबोह 
'गलती भए गेल । साब पुनः शिकाइत नहि आशत ।' रूहारानों कि 
बजलीह नहि । भंगोवक्त थोडे काल ठाइ रहि चळ गेलाह । 


मुदा; पनरह दिनुक वादे भो फेर ई धशा प्रारम्भ कयलति॥ मास दिन 
आद फेर हलुआइ आ गाह शभ महारानी लर ररियाद ककल । महारानी 
इलः ओकरा समझे अपन मि कोपसँ मूतय चुकता कठ देखबिन । 
महागाी गंगदत्तक एहि प्रकारक ब्यबहार औं अपन आदेशका उल्लंपनते 
अत्यस्त व्यवित भा डटछीह । अन्तमेनमे डत आणक लहुरिकैँ संगत स्त 
पुनः मंगाइसके' दवाय दुनचित-- "ह केर बँह काज कपण जे करबासे 
ना कये छलहुँ ।' 


हम भहांे' 
गंगादलक पुन: चुग्यान्रटन्त उत्तर छछसि--'हमरासें गलती भरेल । आव 
एहन फाज नहि करब । 
मद्दारादी-- ध्यान राखू थे भविष्यमे ई गलती नटि हो ॥? 


हुनका ई नहि बुझि पति जे कोन दण एहि व्यक्तिके देख जाव । अन्तथुरमे 
सभे बुझवाने घि येक जे महारानी उपवास क$ ४5 गंगादसक यापक 
प्रायक्चित्त कपछ नि अधि 


मुदा, एहि आधरित असरि गंगाइत्तरर नहि भेलनि । ` फि दुक 
याय गंगादत्त पुतः बह कारवार शुरू रूबखति । मास दिमुरू बाद फेर मताह 
आ हेलुआइ राभ महारानी लग आल । महारानी बोकर छोकनिकें मूल्य 
चुक्ता कः देखबिन। गंगादलके' श्तु देखामेछ ऋहियो मलाह अथवा हलुबाइ 


सभे मता नहि कजिन । 
महारानी माध गंगाइसके सेहो मना करय छोड़ें देनति । हकमा 
मताइ आर, गंगादत्त द्वारा छेछ उधारक पाई भहा।रामीले लिय आ चळ 


जाय। आ, महारागी प्रत्येक बेर आयश्वित्तस्थरूप डपचारा करयि । ई फम. 


चरत रहरू। जखन महारानी उपकश्स करर तै सम्पूर्ण डच्चौड़ीओे भके | 


जानल भई जाइक जे महारानी अपन बड्धितौत गंगाइत्तक कुट्त्यक झु 
कऽ रहलि भि । 
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जगभन एक चेक बाद गंगादत के पता चललति जे प्रश्येक बेर मह्वारानी 
भूक्षछि रहि क$ आ निजी कोपमे मूल्य चुक्ता क$ क हुनक अपराधक प्रायश्चित्त 
करैत रहि छवि ! ई जादि ओ वड़ खञ्च जेलाह आ तर बादे ओ प्रपत 
ई आदति छोइछनि । 


एकतालिस 


अगरेजी शासदक अङ्डि भह जाइत छल । विधि-व्यवस्थारू स्थिति सेहो 
नीक भेल जाइत छल । पूटिवाक उत्तर सौनानपर सेहो शाति छैक । 
आब भुटिमा सलक चाक्रपण पूव आ उत्तर दिगासँ नहि होअय । संन्यासी- 
लेहो हमाल छतेक। बाद करुरहु, कहियो रोगो संस्यासीशै भोट 
एहन स्थितिमे सहारातीक जमीदारीक स्थिति सेहो उत्तरोतर 
वीरू भेज जाइत छलमि, सुदा महारानी आव वृद्धावस्था दिस अग्रसर मेलि जाइत 
दीड । ओो अधिक्षाश्रिक समव पूजा-पाउसे डितवभि । आब्र यो मुख्यालय 
कम बाहर जाइत छोड्‌ । वोष-बीचमे ओ मोहनी गक जाइत छलीह से अह 
कैछ ओ पुमियाठ समीप छक्क आ ईस्ट इन्डिया रूम्पतीक अधिकारीसे सम्पर्क 
बनज रहते । 

आब अँयाजीखा था हुक बालक, राजक प्रबंध प्रमुख रुपनें भाग तेचि । 
महाश/नीकछे एहियें लन कोनो योग्य संवंधियों नदि छिन अनिक सहायता द्यो 
पाइक प्रबंधने लीकबि। भैंयाझा ते पायः हुनका सवयस चिन । 
अहारानोक इच्छा छदि जे भैया (हि विजयो विभ्द अधिकाभिक रूपमे 
राज अशासत्मे भाग सेमि । ददु बाजे भैया का आ विजयगोकिल्वके 
ओ अप इतिनिधि बनबचि । ओ वर्धत घलीह हे एक दिन विवयगोबिस्दकै 
राक भार सम्हारव पड़तमि । विजयगोविस्दक प्रसिक्षटा सेहो ओहि इंग 
भः रहस छनि । 

मद्दारानीक संग ईस्ट इन्डिया कम्पतीक चिरस्थायी प्रबंधक समभौता 
दो हानि नहि छैक, मुदा 
रा चलते कोनो विधटन ष्मा झभेटि भः सकत छर्तेक । 
रौ ई आशंका छनि आ तै दो भैया झा, विजयगोविस्द, राजक 
अमुख प्रश्चिकरी रिड साहेब, जे राजस्व सिभागके देत छलबित, झा देशान 
सम निहोता तहको मोहती गड़ी बजवा पठौछचिन । 


एब घरि नहि भेज छना । हले रजके 
भत्रिप्यमै 
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परिचारिका भहारानोकें सुखित कपळबित जे रिद साहिद, देवानडी, 
भैमाजी का झा बिजपबोविन्द उपस्थित छथि । महारानो भैया सको पन 
खग बजौतनिन भा कहुसबिन जे रिट सादन सा देवानजी कलफ्टरसे सेहे 
करधृत आ अहूँ संगमे रहिभौन। रि सहेव आ देवानभों [परस्वा 
प्रबंधक कामङ पक्का करा छेचि । 


यानी आ, रिट साहेब आ वेवानिजीको उपदुक्त सूचना दः देलबिन । 
एहिपर रिड साव कहलधिन--'एलनाहे हमरा शोकने कलर एडि 
संबँघने बातचीत करब ।' 


महारानी दूनः अवाजी झा दारा संवाद पढोसचिन--'ररेड साहेव झा 
देवालजीके ते सब दात बुझने छि भे खोक कारणें एषम धरि चिसमायो 
अर्धक कागनपर यस्वसत नहि भेल छेक। हदा परगना--थीपुर मा 
फतेहपुर तिपि सजके' कोका हासिल भ से इस्तावेज भि भटँ छत्तेक। 
मुढा धानवीन कबलाएर ओ दस्तावेज सभ भेटि ग्रेलैक कष रिट साहेब ओ 
दस्तावेज सभ देखने धिनि ।' 


रिट बाहक, भो वस्तावेज सभ हिकालतिसें राजल ढक ।' 

भैयाजी ऋा--महारामी जी कहैठ घि जे पहसरा इस्टंटक कागज सभ 
फलक्टरक ऑफिसमें जटय राखेल छ॑क औकश तकि ह गिकडयाँछासेँ स्पष्ट 
भः जेतैक जै कार्म 793 ईस्वीक चिरस्पायी चन्योबरत राजक रंग 
नहि मयल गेलैंक । कसक्टरक दक्तरये सेह श्रीपुरआ फतेहपुर तिघिया 
परगताक कागज नहि भेटैश छलनि। अफतै वस्तावेजक नरूळ करा कई 
कलकटरक दण्तरमे सेहो ६5 देखासे आशानीसें समभौसाक छायजपर वस्तखत 
भड जेतेक । को कहैत घधि ने हमरा लोकनि एसनहि कलस्डर साहेबच 
भेट करिकषनि ।' 


आवाजी भा; रिट साळ, देवान जो आ विजयगोकिस्द कलस्टरक दफ्तर 
गेलाह। नोहसीगढ़ीसे औत ज्वामे एक घंठारगे मः 
साद प्रत ऑॉफिसेमे छह । ई सोकति हुनका 
गढौलधित । ओ दुर हिनका लोकतिके बससचिस । 

कलकटर साहैब--“म्राड भैयाओी भा, महाराती केहन खि ! हुने 
स्वास्थ्य केहन छति ?' रु 

याजो झा = पुम स्वास्थ्य नीक छगि । ओ हमरा लोकनिके' राजक संगै 
चिरस्यायो प्रबंधक समभीताक संबंधमे हांसे झे'ट करवा हल पढौनि छुि । 
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(जौ रिट साहेब, दरगना शीर आ पढेर सिंधिया, 
कोना हासिल छैक से पता चछल ?' 


रिट साहेव--हैँ, ओ कामन सभ हमरा लग धि ।' 

ककाटर--'ई कागज तभ किएक ने भेटैत छत ?' 

देदातशी--'एक वेद कोनो मोल्दमाक क्रमे थयाथक सवायक ओहि- 
डाम, ई दुनू पद्सना कोता हासिल झक, सकर कमअ मोगल गेल छैक । 
ओ कारव सभ घोडी मोस्दमावका वह्तामे पडल डेक । तकलापर भेटि 
गेल, छक १ 

कटर क्र रुक इर चाही । 
कागज उप्लब्य सहि अछि ।' 

देवानजी--'हग बा अपरेके ओकार नर पहुँचा देव ।' 

कळनटर--ह॥ से अपनहि उत्सुरू छौ जे पहसरा इस्टेटक जिरस्थायी 
प्रधा कागज युतू पसक दस्तखत भक आय । जतय एसन घरि 
चिरश्यायी श्रवंध दहि मेल अधि, घोतय चिस्स्थादी प्रबंध करबबाक हाट 
साहबकरै दश्तरसें तकादा आदि रहल अछि । एफरा यधाश्ौद्य समाप्त कछ 
लि । दसाम बन्दोवस्त तँ भेल ठैंक । मोहिमे मात्र थीदुर गरा फुर 
धिया, परा कोठा हासिल छैक से छगा देवाक छैँङ। हैं, ते 
चिरस्थायी प्रबंधक समभौता-पत्रपर दलास हे कहिया तिचि निश्चित 
कह छी?" 

याजी झा" 


इंवरो लग ओोहि दुनू वर्क 


यदि अपनेके' सुबिधा हो ते फलहुके तिथि रक्षक जाय ।' 

कलक्टर इरूरा स्वीकार डि । 

कभ सोडे कलबटरक प्लोहितामर्से मह्वोचानीक ओतय मोहनीगढ़ी मेह 
झा फहकटरसें जें गःय भेळ छलनि शकर सूचता महारानीकै देखबित। 
महारानी आदेश बेहबिन थे राह्दिए सन फागश लड थ कछक्टरक औहिंठाम 
जल आउ । पहसटासे घोडखयार पठाव लिहि भिनसार रि सभ कागज 
मेगवा लिभऽ। एहि अनुसार छश कप्छ गेलैक आ कागज लई छ$ देबातजी, 
चिट साहेब झो भैपाजी दोसर दिन पुनः रूकपंदरूू प्रॉफिस पहुँचछाह। 
अहुर तिपा झा रुर पाना संबंधी कागजफ सूख अतिक सँग नकल सेहो 
कलमडरके देजा लेल तैयार व5 छेछ गेल छर्जेंक। महारानीफ फागन तंभ 
तै बिल्कुल साफ लानि, मुदा तैस दुर्ारोति करबामे एक सप्ताह छागि बेहति । 
खडक अधिकारीगण आ कर्मचारी जे एहि कानने लाग छकाइ, अतिदिन 
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मोहनीगड़ीसे कछक्टरक किस जाधि । बडि सलाहक अन्देर थिरत्थायी 
प्रबंधक दस्तखत हेतु कागज तैयार भः गेसैक । आव झोदिदर सरकारी उससे 
कछक्टरक आ जगादारक पक्षे महारावीक दस्तखत हेतति । डिचार मेलॅक 
गे यस्तजत भोहरीणड़ोमे हो। क्लक्टर साहि सेहो एहिगे अपन सहमति 
दैछविन । परदूक तिचि एहि काज सेख निश्चित रूल गेल । 

महारानी सभ वृत्तास्त सून बढ असल छलीह । दै काज 793 स्वीये 
देवाक पाइँत छल से आव 802 ईलहीमे भ; रहर अधि। महारादों आय 
सोर्चत छलीह जे वृद्धावस्दा आविए गेल अछि । मस्ण-हुरएसे' के देखगै 
अछि भा ते ओ बाघी दस्तसतदतः काज समाप्त का लिया चाहत 
चीव । 


आई मोहनीगढ़ीये दरबार समह अछि । महारानी परबाक ओटमे अपर 
स्थानएर आधीन छवि । देवान राममिहोशा सि तथा राजक मुल्य 
सधिकारीदश यथा रि केव, बैदनाथ लिह, धनका निह, मनुखा कि, 
भैयाराम मिथक अतिरिक्त बाबू भैयाजी का था हुतक पुन आंधू बिजयगोविस्द 
झा दरवारमे प्रपत-अपन स्थान अहे रुवते छचि । एकर अतिरि राजक 
कर्मचारी सञ्च उपस्थित छचि । दोसर दिस कलक्टर साहेद जा कप्तान साहेव 
बशा सरङःरी कर्मचारी लोकनि छलाङ । पहिनै भहारातौ जीक सोझांमि 
चिरस्थायी अवंधक सममौताबेला कागज दस्वखतक हुनु याखल गेल। दुहि 
इस्तावेजक दु अति छ । एकर बाद फछकटर साहेब दुनू प्रतिपर दस्तक्षत 
क्ष्यकति । धकर बाद एक प्रति नहाराठौके' ३: देत येलनि ऋ दोहर परति 
कतकटर साहैद रकूलनि । पडि प्रकार यस वर्षदं लटकल थिरश्यायी प्रवंधक 
दस्शावेजपर ]| अप्रैल, ।802 इस्थीके' दनू कतक दस्तखत भे । महागौर 
जमौँदारीक नाम छ महालात परग हुनेछौ परिया तचा महाछ 
मोतालकै दूवा! जिन्नउठलबुलात' । जमीदारीक जमगवन्दी सममे 
इखावतीको “हानी इ "कहल गेल अद्धि । एंड जमाबस्वीमे 
बिलुक सूबा धालो धूरिया, मुलतानपुर, फतेहपुर [मिदिया आ खीर 
महारानीक जमीदारीमे छलनि । दूब निहार ताथुर आ गरोरारीक क 
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र्री मुआ, मलहर चक, गोला नबादगंड आद से शात महल महारानीक 
अधिकारे छछनि। कुमारीपुरं ते महारानी जमीदा२ था कादूनरो उ 
छलीह । कटिहार वर्ग महार।तोक सौरियादछा देयाइक अधिकारसे छनि । 
दसखाला वस्दोवस्त ।790 ईँस्वीमै भऽ सेल आते बच्चें ।793 
(स्की चिरक्ष्यायी प्रबंधक फागजपर दरतखत नहि भेक, तथापि दूमे कोतो 
वक्ष नोक्सान महि मेक । 

आइ. महारातीरू तेल बड़ थानम्दक्ष दिनछल। दुसू पक्ष वस्व 
सम्पन भेलाक बाद भोहनीगढ़ीमे विशाल भोजफ झापोजन छळ जाहिमे राजक 
अधिकारी, कर्मचारी ग्रा जेट्रैंयति लोडति अतिरिक्त तरकारी पक्षे 
कछूफ्टर, रप्तान गाहे प्रा आत-आतव सरकारी प्रदाध्षिकारों भा कर्मचारी 
[नि चलाइ । दुनू पक्ष खूद अम्ल छन । एक बजे 'दितमे भोज पान 
जेल झा संध्या घरि ई हम्पस्त भेस । राजक मुख्य खालसा माफ तस्पायसानसे 
भ्रोजना सामग्री सव तैयार रुयल गेल. छल । कलक्टर साहेद भोजक तारिफ 
कपलनि आ जंग्बाक काल झी या हान साहेब महारानीसै विदा हेवाक 
ममेति ते्नि । 

जहारानी बहुत असन्न छेरोह। छो मैधाजी ऋआ वि 
अता रड बहुछमिंग जे मन शग राजक सेया कर ! चिरस्थादी प्रबंधक 
[निसन छल । 
ज हम निदि भए गेलहूँ। है कहि महारानी घुने हक्य लगलीह। 
एन दुनि पहैस छैक जे मो स्राव परलोक दिग डेशो जा एडिणोक दिस 
कम नरहन छलीह । भैयाजी क आ विवयगोवि 


तेंतालिस 


जिरस्मायी प्रबंधक यस्तादेअपर दस्तखत रूपछाक आद पहरा 
ऐेळीह । सीनन्यारि नलाग बाद हुक ध्यानपर देलनि चे ओ सागुआत 
आ नीसोक जे गाछ सभ सगमीने छलीह तकरं को स्थिति छक 
विदातय सक को स्थिति छेक? सइकन्यान्ह, इनार आदिक जी स्थिति 
एन -राडमै खावून आ. स्यवस्थाक की स्थिति चक 2. बहुत घात 
हुनका मोन पट्य शंगलति । महाराती वृद्धाब्स्थाकू कारणे पिछ कमजोर 
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ऋ गे छलीह । संतान नहि रहसाक दृ. 
हश आय इहो चिन्ता होर गलिते हु 
र ह शि सं करत 
be ud हुनक I स्काई के करतनि, 
bho ees । एहनै मातमिकः अकस्‍्थामे ओ बाद भैयाजी 
है था विजपगोडिस्ध तथा बूड़ा बेशन चा हक वजौत थि 
bores यह म तिहारा सिहकै' वजौलबित । 


गे हैँ घो सतत पीड़िते छन्नो । 


महारानी पराक ओटे वावु भै 


के बजी ष हुनका छिन 
काम ।हक लेल के कान सभक 
री बने सा कर हिक विदो हद शव चह सौ। बिजय 
रोके हम अदे हाप कद धन । देवानीड ले ईै बाद 
आरम्भ बये रमि । आव हेमर गन नीक नहि रहेत मा हादिक 
र र अधि के राज सभक अगतिको कुन का ई जागि सी जे का 
प की महि।. छम पारवे, इम चाहिते, अपेक्षित 
राक काज महि देखि सकत छी) राजस्व शी 

क गी १. राजस्रु किस्तक चुकठीक की 


गे उहाक दम भनाक उत्ति तथा जमीदारीक थि 


ये 
त स्थिति 


देशानजी बजझाह 


रो आ । 
क बिभागकू स्थितिका 


शरिवतिक जानकारी चाहत छौँ । 
था आदिसे हाँ 


छी। बियज परडह वर्ने राजक कीबुद्धिक 
चहल आछ।' |: 


डेयातशो एना कि। 


अत भनि ट" 
६ अभिप्राय नहि आ ज सभे प्रगति 
पास एतच देखैत छौ डे a] 

| बे देव॑त दी जे गह।राटो आहि उत्पा जा 
गा ति देश चाहैत छोड, पे नि भेळ छै 
क$ जशी से दृष्टि राजमे दानः र 
धत सुधार भेछ छक । अजाके' 


देवजजी-हगर अजा 
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प्रबा समयपर मालमुजारीक चुकता फरैत अछि । मुदा ओकसा राभक घर 
इजा ते दे केक छैक। प्रति बई अगि सैंकडानि पर 
जाइत चैक । हमरा छोकति एकरो कि तीकार क सकितह तँ महारानी 
प्रसस्त होशतथि आ तन हम कहि सकि ले गति हम संतुष्ट छी ।' 
महारानी" बिशयगोविस्द, देवानकीके' रूहिऔत जे हनक भावरा हरा 
संतोष प्रछि। विजयगोवि्द, ग्रह तीतू भोटासँ बढ़िकः हमरा खेल पि 
राजमे केश्ों नहि छवि। द्वम ई कहि देत धी जे प्राय हंस अधिक दिन 
जहि चड । राजक प्रतिर विपद जानकारी सभक जे हमर इरा भई 
रल अधि, ई हमर भरवाक समपक्त भोह बिक ही 
्वेबाननी--'सरकार, हमरः क्षमा कपल भाय । एना नहि बाजल जाप । 
इरा खोकति महारातीनीक संतास छौ । ई फोन काति केओ सुर !' 
महाराबी--विजवगोविस, हमर अन्तफाछ हगिधा गेल अछि, एहिमे 
सम्देह नहि, युदा इम महो लो$निके) कहए चाहत छी जे हमर मुलक बाद 
अड लोकनि गफ़ादारीयें राजक सेवा करब । एड्रियें राजको जे लाभ हेलेक से 
हे दे करते, भू शोकनिक स्थिति ठीक गहत । एटि बते वत स्मरण 
राखं। राज मदि ते के नहाराती; के महाराज आ के देवान प्रा के अधि- 
कारीगण ? सजक अध्तित्वहिपर सभक अस्तित्व अछि ।' 
जेवातमी-- महारानी जी चिलाुक भ; आबि । इनक पुष्पक उपस 
मभ काज ठौकवें चलते । 
पहारादी--अच्छा, एक बात व्यानपर आयल । एकम्बा गाँचमे केश 
महदे स्थापना के छ, मन्दिर बनौगे छक, भुदा हमरा अरिं भेटर 
अदि जे चोर आहि मन्दिरसँ शिवछिग चोरा फ छ गेछँफ । अहा लोकनिके 
एकर जानकारी अछि?" 
देवातजी---हम काहिहए वुरूलिएक । 
महारानी रादि दूटं शिवलिंग मंगाकड पुनः ओहि मग्रे 
स्थापित कई देछ जाय । हमर इहे .झात मेल अछि जे ओहि कुमे 
आड केमो बाँचछ तहिं छैरू । महादेयक यद्भुत लीला छनि !' 
द्वानजी --शिवलिंग यवाविधि पुनः तन स्थापित कछ देल जेतेक । 
ख़बा कयहाक बाद मह्ारानीयी उठि गेलीह । वायू भंगाजी का, विजपः 
नन्द आ देवाननी अत्यस्त दुःखी भः गेलाह । महारानोजी चस्थु॥; एहि 
दुनियाँ उदातीम भेल जाइत ऋषि, एह मोहि दीम गोटे बुझि पषति । 
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काजी भा भा विजयगोसिस्द ई सोव छ जे महारानीक बाद राज होता 
चलत, एहिपर से ओ किछु भ्रराण नहिं देङयिन । प्रो ई कहैत छवि ज्ञेथो 
आव अभिक दिन नहि बचतीह तखस हुनक कर्लापु के हेतरि एहुपर तें कोनी 
मन्तब्य गहि दैछनि । भैपाडी झा विशपगौकिल्दये ते निकट महारानीके आर 
हेओो नहि छथित, तथापि कर्तापुत्रक निचय किएक नहि भए रहर छैक ! मुदा 
इ एन विषय छक जो श पूछत नहि जा रेत खैर देवामजी 
केही महारानीक उत्तराधिकारीक लेल चिन्तित छठाह। औं सोचबि जे बिना 
कर्तान बनौते यदि गहारादी चछ जाइत छवि ते हुमक सौच्यावला देयाद 
राजक उत्तराधिका रीक कपमे दाइ हे 


सौरियाक वैयाद लो केहों महारामीक शारीरिक अवस्था झा 
बृजाब्याजन्प दुर्वहताक गान ति आ औही लोकनि महारानी वाद राजक 
इत्तराधिकारीक जिपप्मे सौच-विचार प्रारंभ ४; देने लाहे । वेयानरीकैँ 
आदर मदारानी दै छलबित गे राइड कोलो अधिकारीको प्राप्त नहि 
जैक का ने ई स्नेह ककरहृ प्राप्त छैक । हुनक जीवन भरिक बफादारी छा 
न्त मंुष्ठ छतचिन । अयाची कर्जात 


है 


गैलाह। हुनका 


महारानी फकरा बनौदिन ताहुमे #पाजीफे सनदे छलि । 


चौबालिस 


बरी 


आइ भिनमरे सूः [रू जे महरानी सह देवक पुजाफ 
जेतीह । तुरुभ्त सभ व्यस्था भा गेल । ई सग्दिर ओ बड़ जस्ता 
नीह । सियशविक अजसरपर ओ प्रत्येक वर्ष ओवप कहर करेन छलीह । 
आई बदूत सरस झा सामान्य देरे ओ अर्चतो स्थरूपर, मजी, प॥-पाठ 
जननि आ बहुन काल धरि वैसिकः मगरी भोल/बावाक कीत मुनलनि । 
र्‌ भक गाछ सयवौगे छलीह, 
छपळनि । पोखरिको डाइ भए कः देखलनि । डुनारक 

सहरा कि तकर अशविलस्व मरम्मति करयजाक आदिश देखचित 
महादेव पूवान्याठ मा. मन्दिरक रल-राबसे सो बहुत पसल 
महादेव म्दिरक पु्ेगरीके सो बजीलबित छा एक सघ चीषा ज 
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साखेराज--डूतफ नागि लिखदाक आदेश देलधिन भा संगक परिचारिकाके 
कहरपित जे पुेगरीके कहुन चे एइने निष्ठासँ हमर वादों झो. भिदे पूजा- 
दछ कैत रह्थि । पुत्रसो परिचारिकाकें इहो पूछय बिन जे हुनक 
आरो कोनो दसतुक इच्छा छनि ?' 


वुजेबरी महाद्यनीका पाने अभिभूत भः बजा हन भोला बवास 
आता कत छी जे महारानी युग-युग जीदवि आ हुनक कीति दसो दिशामे 
यसरनि। हमरा कोगो बस्तु अभाव नहि रहल । हम वें सपनहुँे ई 
बात गहि सोचने छड जे हमरा सथ चीपाक मिलिक हासेर भेटत । हम 
जावत जीयब या हमर वाद हमर पुतन-पोतरादि महादेवक पूजाम रत रहताह जा 
एही इसरो आरा हुनको छोकतिक कल्यारा हेतनि । 


अह्वारानी मस्दिरका सूँ परिसरे" उढरेवीसे भेरि देवाक आदेश 
हो देखबिम। मन्दिर जे टहेलू छल तुश सेहो दस बीघा मिलिक 
सोराइ जनीन देल सेक । झो कहियो ई माहि लोचने छत जे से 
महारानी आचि क; जोडा दस बीघा जनीन देवित । ओ महारादीक पयरपर 
गाडि क खमि पडल मा बाजल ले ओ घा गोकर सक्चान्ततात महादेमकु 


१ चरने लडँ रइत । 


मह्दिस्णे बोड़वे दृरपर एुकटा बढ़िया ब्राहमणी रहैत छतीह । इनका 
ल ई प्रश्यात छछ थे ओ प्रतिदिन समै पहिने आवि महाक परजा करैत 
छवि आ संध्या काऊ मस्दिरमे दीप जरबैत छथि । महाराहीके सेहो ई बुकल 
छलनि आ महारानी एहिं हुनकापर मतहिमन जडत म्न रहेत छळषिन। 
लका एदा बेटी छनि चकर वियाह नहि भेष छलैक । ओहि बढ़िया ला 
शुड़ियाक बैटीको मन्दिरार वाजबीलधित । 


जुडवा महारानी आधी देलकनि छो हुक बेटी सान कयलकति । 
बुडियारे आर केओ नहिं छैक । कम्याक कोर सातनमाठ सयु झेक । 
महारानी आदेश वेललित जे एक हजार पदैपा राजकोपसे बुके देल आय । 
बेटीक वियाहक सेख ई राधि ओ सुरक्षित राखि देत आ पकर प्रतिरिक्त 
पर्व रेल पीरा बीधा जमीन वुङ्यिको दे गेलैफ । 


इ सन फयलाक बाद महारानी बहुत काल दरि असरे मग्दिरमै पूजा 
यकन । बलः हुतक मनमै यावि भेक छलति के आय ओ एहि जीवनमे 
महादेवक दून! समे नहि आवि सीह । पुन; ओ गन्द 
क्से उद्रि मह्दिस्क परिफमा गयलनि । पुलवाढ़ी समके निहारिके 
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देखलनि । पुनः मन्दिर प्रयक्षोह आ शोते र पोररि 
आ इलारके देखलति । रोक बाल घरि ठा भः ग ओ देखिते स्हुणोह । 

पादि बीच बहुत रैपति रम भोदिटार जमा भ गेल झी लोड 
महारानीक जप-हयकार करय लागल । के जनैत छल जे महारानी, भोला 
बावा आ ओहि एरिररक लोकसे विदा शबा हेतु आपलि छलीह ! डाक 
पढिने रो पुन; भोला बवा प्रणास कयलचिन का अपत ड्योड़ीक नेछ बिदा 
जेलीह। 


पैतालिस 


महारानी आब सतत दुखित रहैत छह आ संभवतः एही कारणे ओ 
मोहनीगढीम रऽ रूयज्ीह । पुय ओ इहो सोचिरङ रहप लगलीह जे 
पराये मीक बैद्यन्हुकीम ओतय गुविधापूर्वक उपलब्ध भड जाइत छलेक 
या जिल्लाक मुख्यालय तेही भोतमसै बहुत समीप उक । शो पाव कोनों 
बिद्येष अवसरहिपर पहारा मर्त छलीई । 

महारानी आव पूजा-पाठ, दामन्धर्भ, देवायन्धर्मादम लागेछ रहेत 
भि, मुदा एहि सभे लागछ रहलोपर एह भो राजक किछु काज देखैत 
छीह । ओना, मो आव बाबू ईपाजीभा जा हुनक पुन विजपयोविश्दपर राजक 
अंचालत-हेतु पूर्ण निर्भर छलीह । गरीरक शक्तिए घटि गेल नि ते दोसर 
कोनो उपायों नहि । भैया भा आ विजयगोपिःदको जमीगारीक प्रशासक 
प्रशिक्षण महारानीक तत्व/्वधातों भेटलति । मुद्दा, सद्दारानी अनैत छलीह जै 
इनक मृत्युक उपरान्त मानी झाको अथवा बिशयगोबिन्दकै हुसक सोरियाक 
देयाद लोकति चैनसँ राइक भोग नहि करय देषिन । परतु, कयल की जा 
सरँल छनक महारानी झपन बिते देपाद सभके कहियो पह 
कारण उपस्थित नहि होम देलाथिन नाहिसे हुनका छोकतिक आपसी संबंध 
कटु होइन । झथातंभव झो अपन देयाद लोकनिसे सम्पर्क रखेत सतीह । मषः 
आन आदिक कमे महारानी हुनका लोरूमिके था्मतित करैल छवि । 

महारानी भाव आधिक काल रोगन्यय्वहिपर पड़लि रहेत सबि । 
अवाजीभा छा विदयगोविन्दक अधिकांश समय महारातीक सेवा" 
हित छनि । ओहि समय निकालि मो मोकनि राज-पश्ासनक 


आ 
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[घि । बूड़ा देवानी बफादारीसे अपन काजमे संछम्त रहैठ छवि । 
7 एकै बाठक चिश्वा छनि जे मह।दागीक बाद एहि राडक की गति हैक । 
सहारानीके! अपन रोगआस्वापर राज-संबरधी सभ सूचदा भेटैत रहेत छदि । 
ओ हूनि नेथिन, मुदा अपन भ्रतिक्षिया प्रकट नहि करित । भैपाडीमा म्रा 
बिजयगोबिन्दक यो पके बात भषिग जे इतापद अडियो कोनो प्रकारक 
अत्याचार नि हो । /सुबिध/क सेल राजक दिसले जै काज सम 
ओ बपत कीबन-कालमे आरंभ करोछति के सभ चैँ रहक ई परामद ओ. 
हवत दै रहथिन । महारानी राजक उतराधिकारीक यिपपमे 


महाराहीके एड गांतोष छ नि जे ओ ईस्ट इन्डिया कम्पनीले चिर- 
स्थायी प्रबंधक समता कड लेने छत्तीह । हुनका इहो भासंका छछनि के चिर- 
सवाची प्रबंध नहि भेलापर हनक मुत्युक वाद एडिने इना लागि सल घ्क । 
गे ओं आय मिश्चिख छंलोह । महाराज इसतरनारापणक कपछ 
युथा तभ कष राजक उन्नतिक लेक अद कयल काऊ सम हुनका हमररा 
चनि । बाबू भयाचीका भा विजयगोविल्द हुनक धाझारू बिन्दु छछपित । 
हुनका ई आशा छननि जे छु, मूक यादो हुनफ इच्छावुकूल प्रो छोकति 
खुवार कपर राजक संचाखन फरैत रहताह । मुदा कोन अधिकारते ? महा- 
नीक दुइलाक बाद तँ डानूतत राजक प्रधिकार हुनक देयाद सोकनिक दाम 
॥ भैयाजौका मा विजयगोविन्वके राजक स्वामित्व नहि गि । 


प्रो महि थचतीइ, ई गामाचार दूलि 
प्रथागणा महारानीक जिजासामे वैत छत । 
न सभ छोकक मेल भोड आ क्धासक 
मट भैयारास मिथ अधिक काध 
इच्छालुग्नार एडन लोक समक बातिस्णगे 


आइ मोहनीगडीमै वैद-हुवीवक जसधट अछि। ओ रोकनि सम्मिलित 
रूपये महारानीको देखलथित आ एहि निर्णेयपर ऐलाह जे घो आब्र रिछुए 
दिक अतिथि छचि । 


ओ आव बहुत कम था: 
होरियाक देवाद लोकनि रोहो 
अपह जे रो हब कम्मे दिनक अतिथि छधि । सौरियाक देयाइ लोकनि ने 


334 | एक छलीह महारानी 


इला देशय चवलविन, SF हुनको लोकनिक एके बात कइलबित जे 
यामी आ विजयमोबिस्बपर ध्यान रबि आ अर्दूसम भेल-मिलाफों 
रहूव। महारानी भैपाजीक्षा झा विजयगोडिल्शपर च्यात रहार ड्रेतु रिएक 
कहैत छल्लबिंग ? राजसे हुनका छोकनिक अधिकरने पावयथला नहि छछतनि । 
महारानी पलु दनू वाप-बेटामेसे ककर रादु नहि बनौने छभित । 
सौरियाबला देयादक नाज सेहो आयत छविन । महारानीकें 
देखलक बाद हुनको कहंब ननि जे शो आव नहि खचतोह। द बिन 
सौटियाधलासभ मोहतीगडौँमे रुकि पुन; सोस्छि चल गेलाह । 


मद्दारानी एक़न घरि कर्तादूत् करहु दहि बदौठविन । याही का आ 
िजयगोबिच्दसँ से निकट संबधी हुनका कैशो नहि छलधिन । आइ भो बय, 
पताम राजक गोपनीय रागम-पत्र युश देडबित । ईणक शक्ति बहुत 
क्षीण भई बेल सनि । बब कष्ट बुस पनि । से माव ओ इशारामें 
नत्त कर । हुनक परित्रारिका लोकति सतत हमक वामे साल रहत 


छुहबिन । 


महादातीको भोजनोमे रुचि नहिं रहि गेल छलति । ओ मात 
डंगाजल विवि । हुनका तळ मनिहारी फाटे निमनितङो' गंगाजल ऑनल 
जाप । हुबीम जा चैक जोर देकहुरर थो भोजन गहि समि । लक रस 
डेछ जाइत छहनि, मुदा ओही पीवय लेख ओ तया नहि हि । 

हुतक शब्दे समाप्त भः रेस छत । (ही स्पितिगे महारालोक समप 
बीहि रहूल छनि । इनक सम्बन्धी छोकति जिशासामे मोहरीगढ़ी बरोबरि 
आरि रहल छथित । आव ककर ई बिश्व/स गहि छैक जे महारानी बीतीह । 

पतो गजे भहारानी बदु सके स्मरण रूपि । ई घबुझा झै 
लाई जे हुन विवाहमे अगुआ 
हिता मनबोध भके देने चलपित । ई अदुआ सा राजमे सेवम बना देल बेल 
छलाह, मुदा आइ महारानी हुनका एकायन बीच जमीन, रितिक छाखेराज, 
देदाक आदेश ॥ इभारासँ विवमो वित्वे 
कयननि । 


महारानीक शक्ति आव बहुत क्षीए भर गेज छनि । ककरहू आव हुव 
जकन शाहा नहि दसक । सौरियावला हुनक देवाद मेदी बैह बुक गे 
चला झा तरहितर औ लोकनि अपर अगिला कार्यक्रर तैयार करबामे लागल 
धाह । हुनका घोकनिक ई न्तीति छि खे सहारमीक दिवंगत मसाप 
जो खोलि अपनाके हुन जमींदारीक स्वामी घोषित करताह । महारानी 
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पुष्टि दाते दन्त छजवित आ ते सो अपन देयाद जोकनि्स ग्रौमतस्पक 
हेतु निवेदन कयते थशविन आ याजी भा एवं विजय गोविस्यपर ध्यान 
चया तेल कहने छेंकविन। मुदा, पद्धि निवेदतसतें की होमपवला छर्दक 7 
बाजी अववा विजपगोविस्दके' महारानीक बुत्युक बाद कोत इक छनि ! 
बतीयततामाक अभायमे हें देयादे भोलिको महारानीक मुस्युक बाद रपर 
हुक होइत छलमि । 

महारानी होश छनि मुदा इक शक्ति त क्षीशा कई गेल छलि । 
महारानी) बाजल नहिं जात छलनि । ओ आय इगारासे हूँ, नज उत्तर वैश 
छलधित । थाहरमे देपानजी, वैद्यनाव सिह, रिट साह, मनुलाल, भैयारत 
जिथ आदि महा रामीर स्वाहष्यक छारकारीक हेतु शतीक्षा रत छह । द्ध 
जज महारानीजीक नाडो देखतथित। ओ बाहर अयलाह आ सभके 
कायत जे महारातीजी आव बारह धंदासे भधिकरू अतिथि नहि छथि । 
आधिक संभव जे प्रो भाइ दुपहरे धरि बोधित रहँचि । 


जवनो दिलों देवानी कपत 
जहङविन--'महारानीय एखतहुँ इछि फिदौन से ओ कापु बकरा मर्त 
डिन । महारानीर मुस्दु आव सप्तिकट छनि । सुदर छि मे उसनहूं 
हुनका होत छनि । आब पमे बिदव सहि होप्वाऊ चाही ।' भैया कको 
कलहुनँ रासा अवलति । 

याका रुंकोचपूर्तक रहेछविन - हैः 


एमडी, अही ई बात महाराती जीसँ 


देजान जी--/घलू, मौभता करू । भैंपाराम मिले केदो बडा लिऔन । 
सिटि साहेव, बैथताव विहः उमुख/ल, र्मला सिञ्च आदि सभ अधिकारीको 
अगा लिओन । व्िजपगोबिस्दकें मेह संग क लिप$।! ई कर्मचारी सभ 
कहियो मह्ारामीस गुटी नहि बहत छिस । 


ज 


अहारी देवान जी, मझरानीके अह कहिंभौत ।' 


इडन जी--'हैं, हम कहुबनि । महारानी ककरा जपत उद्यराष्रिकारी 
पव न, ई ओ अपने थालि देश । हुनक र्म के करतान, इहो स्पष्ट 
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+5 जयवाक चाही । औ जकरा कर्तातुत बनौ। 
आ बैह छि राजक उत्तराधिकारी होयताह। यदि 
जाइत छैक ते राजक उत्तराडिकारीक ! र्ल सप बड 
होवत ।' 


छत ई स्पष्ट लहि भेऽ 
निक समस्या उपस्थित 


अधिफारीनण तथा हैयाजी का छा विजयगोविम्द देवातजीक संग 
महारानी छग पहुँचलाड । महारानी जी एकटक भके देखय लगिन 
ओ केर झील मुति लेलति । 

देवानडौः 


'ररारक थाहा चाहीँ जे 

महारानी ऑल खोछछति आचार दिस मेना किछु ताइय छगलीह । 
क्षैयाजों आ था विजयगोविस्व ग्रोमॉंने नहि छडधित । ओ लोकनि 
दिस छलथित । देवानडी महारातीक हृदयर भावके" दुनि । ओ पाः 
चूमि कैसा फा आ विजपगोकिस्थ बिग तकलति । मो बुझ माया बढ़िकः 
महारादौक सोंगे अछा । महारानी हुनका दुनू गोटाके देशम शगसभिन । 
हुनक मिले निरन्तर अधुम्वा चलि रहल छनि । 


दवान डो--हस्वारने आजा चाहत छी जे जितका कर्लापुल बनबैत 
सिरि । जतिका बतवय चाहत खिन, तनिकर नाम हमरा लोकमि 
कष्टि देख जाबो ।' 


महारानी एकटक विजपगोचिस्द आ हुनक पिता अंयाजी भाको देखि रहल 
खचित । एता बुझि पइत. छक जे हुनका दुनू गोटाक बिपपमे सो किछू 
सोधि रहल छलीह । 

देवासजों -सोमामे बाबू भाजी झा आ विश बगोविश्द झा ठाइ षि । 
कर्तावुवक फैसला आव क देख जाय ।' 

भैयाजी का छा विजयगोविस्दक अतिरिक्त राजक मधिहारी रकनि, 
राज-बैचजी आदि मेही मकषारामी डी खन ठाइ छलाह । देवागजी उल महारानी 
पूय बे ओ औपाजी भाक 
कानेय तगलीह। हुए हाय पकड़ते मो देवातनी दिस ताराय लगवबित । 


हलके ई सदष्ड आउ कैक जे महारानी याजी भाको भन कर्तु 
यनौडविन । 


डेवानजी पुनः 
नियुक्त कब भै 


दानीरे' पुरान -ावू भैयाजी माको क्ता 


एरर उतर महारानी मूडी डोला देखबित । 


Se ७० कक 
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आव कोनो दुविधा नहि रहि गेल जें वावु भाजी भाके महारानी 
कर्लावुथ अनौतविन । सभ एशनहूँ सोत छड जे एतवा दमत घो एड 
गंभीर अ्रदतपर चुल किएक छलीह। हुनका इही आशा महि छनि थे 
ओ अधिक दिन जीतौह । ई ओ स्वयं वाङ छलीह जे हुत अन्त रामय 
लिया गेल छलनि । जे हो, भाव टिवियाद रूपमे ई जानकारी सभक 
भ व्क जे बाबू भैयाजी झा महारातीक रर्तापृत्त नेलाह । 


'तालिस 


सन्‌ 2] साल, तारीछ ] अगहन, दिन मंगल, तदतुसार !5 नवम्बर, 
[803 ईस्वी । 


भोह्रनीगडीङ राजमहुनमे आइ हस्हांकार मजल घि । सभ शोकमे दूबल 
अछि । आइए भितमर महारानी गाजी भाक क्ला दिशृक्त कपछनि 
था उमर पाक बारे दुपहर गनने राजय महारातीक नाडी झा लक्षश 
देखि रूप मौद स्बसो कहुलमिन जे 'आब किछुए भएमे महारानी हमरा सभक 
परिश्याग कऽ देती ।' 

डोहिठाम बहायही लोक । सभ जेमा निराशाक सागरमे डचि गेल । 
आइने आइर कछ हुनका भूमियोग करा देख गेहनि । ओलि भो गोबान 
पलति । राज-एंडित खुभताव मिध उपस्थित छलाह । बिषयक बैतरसी 
कर्म करा देल गेल । 


अँयाजी भा, विजय गोविस्द मादि महारानीकें गंगाजल विद्यत्तविन । गल 
संग महारानीके हिचकी अयछनि घा हुनक प्राण वियोग भए 


केसनि । गह भकर सदन आरंभ झेल । नोकरचाकर, परिचारिका सभ, 


अधिकारी अर्म, संबंधी ब्ग, प्रजावर्श- 
नोर बहि रहन छनि । 


जे केओ उपस्थित छलाह, सभक आंखिसे 


एड़ी लागे देवानजी बिजयगोविन्द भको कहुऊविग जे कासव-छीजव 
छोष्टि आब आरात फाजमे सागू । संध्याकाल घरि दाहम समाप्त भऽ 
अयबाक साठी । अपन पिताजीके कहिऔन जे झो आमि देवा सेस तैयार 
पर] 
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राज्पंडित अंतिम संहारक हेतु न वस्तु मभक हकटा फरदी 
बगीलनि । देवान नीरे ओ वस्तु सभ गा देवाक हेतु रहतविन। सुस्त 
'एकटा तहसीलदारके नचो मन चाननक छक, धून, तिङ, मुगरिधषत तेल; जौ 
तथा अन्वास्य आवश्यक वस्तु सभ अनवाक आदेश झेक झा शी सब बस्तु 
आदि गेल । अर्थी वताशत ग्रेल । महारानीक संबंधी सोकनि हुमक थीम 
फारह बेटमिन । किछुए कामे गवनशुलूग सोरा नदीक रछेरो स्थित इमशान 
घाटपर पहुंचह । राजनयंडित सेहो संगहि छलदित । भैयाजी झा कर्ताबुधक 
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आपत मुअस्वसर लेल कि सई कड विरत भः आधु झा राजक उत्तराधिकारी 

बाक मोहन्माया छोड्यु । सम्बन्धोबर्गफ छोक सभ सेहो समुचित लाह 
महि देखिन । किए गोटाक इच्छा दमि के लड्डू लड़च भा भिल्ली सड़ब । 
देखितहिं-देहितरहिं राजमे दू पक्ष अ$ गेल। ई दू पक्ष कोनो सिडान्तयर 
आधारित महि छत । मूलमे एकके अभिप्राय छर्छक जे एहन परिश्वितिमे जने 
जाहि दक्षसे रदैयान्वैसा दानि सप, से दाद । 


हैसियतसँ गहारानोगे' मुखाग्नि देलबिम । वैदिक मंत्रोच्चारक बीच क्छ 
समयमै हुनक शरीर पंवतश्यमे विलीन भऽ गेसनि । दृ हजार बर्गनौलक 


स्थामिस्वबाली तथा तीत लाख धश्ती हजार स्टेया भरकासके वापिक राडस्ब 
देदयवारी दरा तेरह लाख पह हजार छ हश तेरालये रॉयावला इस्टेटक 
स्वामिनौ महारानी इन्द्रावती भाव नहि रहलीह । 

महारानीक सूस्यूक बादेगे भैयाजीसा आय राजा भैशजी भा कहबण 
लगसाह या हुनक पुच कुमर विजयगोविन्द कहवय लमदविंग । 


अड़तालिस 


'ेवानजी, महारानी ते बैकुअयासिदी भ 


हठो एरगनाक चौधरी 
गेलीह । आब हमरा छोकमिक को 
देवागडी- “अहो छोकमि राजक काते पूर्ववत्‌ करैत रहू भा कमाय 
मुशहरा भेटल करत । किछुए्‌ दिवो सय स्पष्ट अह जेतेक |' 
अरी 'दुनवमि भाषत पछि थे सौरिया उता वभ कहैत विन बे 
साक अकष भाविक ओ लोकनि छथि । भेयाभीभा ते समुचित रप ता तेहो 
नहि बतायोल गेछ छलाह । पेनकेन भ्रकारेण दरबारी सभक बहाम भी 
गारानीके आणि दलि आ फतांदुल बनि गेलाह । महारानी हुनका 
कर्तापुत्त बनौहथिव तकर बोपछु कहियो नहि कयछ देल आ ने कगमेपर 
एहि संबस्थम्रे किछु छिलल गेल ।' 
हमरा लोकल तें देविक जे महारानी 
अधिकारीयराक समक्ष कर्ता बनौछमिन ।' 


महारानी दिन्‌ कोनो प्रहास्क वसौपतनामा निल्ने निस्संहाम मुइबीह। 
एहि कारगो" ओहि समय कानुनर अनुसार हनक व्यक्तित सम्पतिपर 
दिनांक ।6 नवग्वर, [803 उंस्थाको विक जज इस्त्यू७ वो द्वारा 
सरकारी मोष लगा देख गेल । पुनः ।7 गयम्बरके' महारानीक पहसरा 
स्थित सम्पत्तिपर गेहो जक मोहर लग)थोछ गेल जाहिसँ बादमे ई सम्पति सभक 
कानूसन जे अधिकारी टोथि तरिका भेटि जाइरिह । महारानीक मृखुक चारिमे 
दिन भैयाजी काके हुनक भाद करवाक छान । डुसका महारॉमीसें तीनिये 
दिनक सम्बस्ध छाव । एहि कारणे” ओ चारिये दिन महारानीक आड 
करिति । 


गी भैयाज़ी राके स 


एहि साढे पह हजार छो गद सरि खगा सर्जक अनुमान छलैक । 
ई राशि जज महारानीक एक विधवस्व कमे चारीके' अहिम व5 देखधित । एहि 
प्रसंगमे जज स्र्तर-जेनरछर्तो जे अनुमति भइने छलविग ताहिमे विख गेल 
छठ जे 'दानीक उच्चजाति ग्रा उच्च प्रोहदःके' देखेत उपधुक्त खच स्वीकृति 
देव स्राबश्यक अछि ।' महारानी घंगरेड शासक लोख निक भावित छलाह। 


रहैत अछि जे अहाँ भैयाजी भाक तरफदारी कयलियति ।” 

तहि हैतेक । मभिला कचरी जयबे 
एदि जमीदारीमे तेर्‌ जाले अधिरुक तटहीलन्ध्यूकक अतिरिक्त 
हैक साख आमदनी सैरात महान भा बकाल जमीनवे हैक । ई ते इत्य थक 
ठ महारातीक प्रह यंशधर केओ नाहि थिन । मुदा दहि वैध सम्पतिक 


उतिराधिकारा अनवालेल कओं आगा बडि हरकत अलि अकरा श्नेको हरु 
बु पड़तेक ।' 


मह्वारानीक थाड सम्सक्ष झड गेछ । राजा याजी भा हुनक उत्तराशिकारो 
भेएविन । मुदा, हुनक विरोध आरम्भ भए नेळ । महारानीक सौरियाइला 
देयाद राजा राजेन्द्र तारायसा राय आ महर नारायण राय सौरिवासँ संबो 
पढौलधिन जे राजक वास्तविक उत्तराधिकारी थो नोकनि छुधि । भैयाजी 


पश्न धरि ते राजा दाजेखनारायण राय आ महैखनारायशा राव 


इहा माइ मोकदमा दायर कवने डिन ।' 
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= अहाँके! बुझ्न भघि जे महाराभीक कौनो जु पुत्र गंगादतत 
झा छिन । सहे स्मरश होकत जे महारानी हिनका रारमहलसे शरण देने 
रहुधिन भा ई सपरिवार पहसरा डमे एँ धठाह आ महारानी हिनका 
खेल मासिक वृत्ति निर्धारित कड देने छळथित । ईह गंगादत्त मलाद्‌ आ. 
हलुआइ सभे उधार लैत छरूषिन । महा।रानीक मना कयलहुपर प्रो अपन 
चालिसँ बाज नहि अदत छलसित । मनघन कड कऽ महारानी हुनक आदति 
चोड़ौछकि । मधुर चा मक दाम महारानी नि कोपसे दऽ ईत छळविन | 
बह गंगादत झा झा हुनक दुनू पुग रचिपति का जा भोलानाथ झा आब 
राजक उत्तराधिकारक दाबी करत छपि । हुनका लोकनिक मोडदमाक कागज 
बनि गेल छनि ।' 

= ई तें खूब सुनसहुँ । 

ला भवानी भा सतर्क छि आ एलन धारि जमींदारी इतके दख 
छनि । बिशसगोबिस्दको सेहो जमींदारी चजयवाक प्रशिक्षण मट्दारानी स्वव 
दऽ कः गेल छबिन ।' 

~ अच्छा देवानी, ई तें कहू ने महारानी पहितहि से सिलि-पढि कऽ 
किएक ने कर्तादुब नियुक्ति कपते छछीह ले भरणाकालसे छो घंटा मात्न 
हुवे ओ पुछलापर लोग इारापे उहदहचिन जे भवाळ भो काग 
नियुक्त फरत छि?! 


एहिमे एफेदा बात देखत छौ जे मदि महारानी छिङि-पढि कई कर्तान 
अनितानि तँ सौरियावला झ्रोहि रश्गजक आधारपट मामिला दायर करितधित 
जे संभवतः महारागी अपन जीवनमे वढि चाहैत छलीह । मुदा, भगवानक 
जीला देजू जे सौटियाक राजा राजनारायण राव मा महेन्दरवारायण सब 

निः समरसिह्क बंशने झव केओ भविष्यमे राजा नहि भई 


--'मनबातक लीळा अपरम्पार छनि ।' 
लाए संकमण काल बिक । बढादारीतँ अपन काज कल । भगवान तीके 
पल दैताह ।' 
तवाम ब्राथल आछि जे मवाल पूर्व महारानीजी महक काकी 
वासक हेतु वृत्ति निर्धारित कपन छथि । ओहो कागजपर ओ ईहो लिखते छवि 
जे हुतक मृत्यु यादे ई बात प्रकाश आवय । को जहाँ महारानी जीके' एहि 
बधे रिछ कहने छछियनि ?' 


ऐक छलीह महारानी | ।4। 


नहि, हम हुदका एतवे बात एक दिन मध्यक संगमे कहने छलियसि 
ड साजक नोकरीत छुट्टी भेछाक बाद कामीबासक हमर बिचार भक्ति । 
दहिपर श बढ्न जे एलन महो कान करबाक योपप छौ, काज भू। 
मुद्दा, अहिया कायोरास करवाक इच्छा होय, अहाँ अपप काशी चल 
द्र । देवातजी कनेक रकि क$ धाइ हम ते आय बहुत भूढ भ 
बेल छी । कहिया ने देवानगिरी छोड़ि हितहूँ मुदा महारानीक उदारता, 
लेह ओ बसाले हुनक सेवामे सरल रहे । पाव हम विषार कड 
रह छो जे काशी चल भह आ औओताहि दावा विश्वनाथ ओ माँ गंगाक 
आश्चयमे अगन अंतिम समय बिताबी । 


देवानी पुलापुरु गंभीर झो करार भई गेलाह । मूम्य दिस 
एलाह -- 'जाबंत महारानी चलोह तावत हुनक 
स्लेहक डोरौमे बाग्हल रहलहुँ । महारुक एंडी जसा अजस ममताक ग्राशयमे 
चत खूलहु'। घाब तं ओ इह नहि । तक्षन हृमही किएक एहि 
मायाजाछमे लेपटाय रही ?' फेश किचित बिछमि मस्व रू बिन 
'हारानीक पैवश्व देखू जे ओ विना हमरा जततब देते हमर जाशी तिवासक्र 
हेतु तव व्यवस्था कः गेलीह । आ से कणन ओ बिजयगोबिस्द सग रक्ष देंगे 
छलहिँन । छमीह दिशालहुदया हमरा लोकनिक महारानी । हम मब 
तै हुलक ममठाक शीतल आयामे जीयन यापन कबल ते कृतकस्य छो । मुदा 
भावी पीडक छोक महारानीक सम्बन्ध केवल कथा फिवदस्ती मात्र सुतत- 
जानत । महारातीक इरित लोककथा बा पौराणिक उपाक्यानक सदृ 
भबणीव भर जादत । शू तिनयसमदरामे बृढ़दृरात लोक पन धिवा-पुताके 
उगभे ईंताकऽ कहल करैर जे एक छलीह महांदाही ... ,,. 


ॐ 


शा 


द्र हीं ..- (रिशिष्ट--॥ 
खुरगापा त्कौ-आआजन शार्न। 


हक व्यंच्याव्चती 


महाराज हमर सिह 


पहसरा 
महाराज कृष्णदेव 


राय गोबिन्द महाराज बि 


राय गुणाकर राय हरि सिह 


महाराज नरनारायण राव गौरीकास 


महाराज रामचन्द्रवारापण 


महाराज इन्द्रवारागछ (]784 ईंस्बीते दिवंगत) 
क तोरिया 
राजा अगीरय 


राजा रघुरेव 


राय कृष्हानारायश 


|| | 
राजा धैर्वनारापदा राव उतमनारायशा राय प्रता 


राय चन्द्नादायछा 
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राय राम महेखनारायण 


सौरिया के 
राजा भधीरण 


राय गोपाल 


महाराज बीरनारायणा 


राप गंगा 


पनारायरा राग बर्षनाराबण 


परिशिष्द--2 


्त्रापज्डब्‌ च्नुतठवक चस्जौँरा व्शारबहाव्क वल 


विचादारिधि महामहोपाध्याय न राह 


महामहोपाध्याय देव र्मा 


हामहौपाध्याय इगन्तः 


'हामहोपाध्याय सः 


शम 


महो गोपौनाथ 


रण मतब्ोध 
करण मरबीध भा महारामो 


पोक दिता छलपिन । 


= जह उखा ता 


परिश्िष्ट--3 


महतको ति ॥। लड़आर प्रामयाली 


पबौली 


जयगोवाल सिंह कुमर भवगोवाल 


रामैद्यर भा महारानी इख्ाबतीक भातामह छळषिन । रदत आ हुनक 
प हृतक अमिज्जौत भाइ छल्नधित जे महारानीक 
भैयाजी काक मृत्युक वाद राजा 
उत्तराधिकारी प्रेलाह । 


माम आ राजा भैयाजी 
कर्वापुख भेलमिन । ।8।5 ईस्बीमै रा 


[बा 


जाअखायाश “इस जऊफ 


